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लेखक का कथन 


यह बात हिंदी के सभी प्रेमियों को खटकती है कि हिंदी के 
सब श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास की कऋृतियों की पूर्ण और उचित 
समीक्षा तथा उनके पठन-पाठन की उचित व्यवस्था अभी नहीं हुई 
है| कविता-प्रेमियों का ध्यान अभी तक 'रामचरितमानस' तक 
ही सीमित रहा है। मानस की सेकड़ों टीकाएँ निकली हैं और 
निकल रही हैं | उसकी समीक्षाएँ भी विद्वानों ने की हैं। अन्यान्य 
भाषाओं में भी रामायण की समीक्षाएं देखने में आती हैं; परंतु 
यह सौभाग्य गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों को प्राप्त नहीं हो सका। 
“(विनयपन्रिका? की ओर कुछ भक्त लोगों का ध्यान गया है। उसकी 
एक-दो आलोचनाएँ ओर टीकाएँ अच्छी निकली हैं. | “कवितावली'* 
की भी एक-दो टीकाएं अच्छी निकली हैं परंतु उस पर कोई आलो- 
चना-प्रंथ देखने में नहीं आया। फुटकर लेखों में तो कभी-कभी 
गोस्वामी-संबंधी समीक्षाएँ दिखाई भी देती हैं. परंतु पुस्तक रूप में 
इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। मुझे इस प्रकार का 
अनुभव है कि हिंदी की अच्छी मासिक, पत्रिकाओं के कुछ ऊँचे 
संपादक भी गोस्वामी तुलसीदास तथा कवि-सम्राद सूरदास की 
आलोचनाओं को छापना पिछुड़ापन समभते हैं | 

गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में सबसे अच्छा और सबसे 
मौलिक ग्रंथ पंडित रामचंद्र शुक्ल का ही है। उनकी समीक्षा किसी 
एक ग्रंथ पर आश्रित न होकर सभी ग्रंथों पर आश्रित है । फिर 
भी सानस पर ही उस आलोचना का घरातत्न अधिक है। विश्व- 
विद्यात्नयों में ओर कालेजों में हिंदी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो 
जाने के कारण गोरवामी तुलसीदास के समस्त ग्रंथों की पूर्ण और 
विशद समालोचनाएँ दिखाई पड़नी चाहिए थीं। परंतु काशी के 
प्रोफेसरों की छोड़कर अन्य स्थानों के प्रोफेसरों का ध्यान भी इस 
ओर नहीं गया। कुछ लोगों में तो अपनी लेखनी का प्रयोग करने 
में बिकट संकोच हे । 


( ४२ ) 


गोस्वासी तुलसीदास के संबंध में कोगों की जानकारी अधिक 
बढ़े ओर उनकी कृतियों के पठन-पाठन में सहायता मिले इसी लाभ 
को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पुस्तकों को लिखा गया है। पहली 
पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास का एक संक्षिप्त जीवन-बृत्त दिया 
गया है | साथ ही साथ काव्यकल्ा ओर गोस्वामी तुलसीदास की 
निजी प्रेरणा पर एक लंबा प्रबंध भी दिया गया है । इसके अनंतर 
गोस्वामी तुलसीदास की चार छोटी कृतियों पर समीक्षाएं हैं। उन 
कृतियों के नाम हैं. 'रामलला नहछू”, बरवे रामायण”, “पावती- 
मंगल' तथा 'जानकी-मंगल? । इन आलोचनाओं के प्रसंग में बहुत 
सी और जानने योग्य बातें सम्मिलित कर दी गई हैं। दूसरी पुस्तक 
में उन्हीं चार पुस्तकों के डचित अध्ययन के लिये मूज्न पाठ के साथ 
साथ शब्दा्थ तथा टिप्पणियाँ देकर पाठ समझाया गया है। स्थान 
स्थान पर तुलना करने के लिये बाहर के पदों को छद्घृत क्रिया 
गया है। अलंकारों का भी कहीं कहीं पर निर्देश कर दिया 
गया है । 

पहले यह विचार था कि शस्तुत पुस्तकों के लिखने के लिये मुझे 
जिन जिन पुस्तकों को पढ़ना पड़ा है उनका उल्लेख, पुस्तकों के अंत 
में, कर दिया जाय | ऐसा एक स्थल पर लिख भी दिया गया हे 
परंतु पुस्तकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख करना 
व्यथ का पांडित्य-प्रदर्शत करना सालूम होगा | एक ओर जहाँ 
ऋणतगा-स्वीकृति का कतज्ञता-ज्ञापन हो जाता वहाँ दूसरी ओर व्यर्थ 
का विज्ञापन भी होता । इसी दृष्टि से जो पुस्तकें इन पुस्तकों की 
समीक्षा की सहायता के लिये पढ़ी गई हैं. उनकी सूची यहाँ नहीं 
दी गईठे । 

यदि दिंदी-संसार ने मेरी इन पुस्तकों को पसंद किया तो 
गोस्वामी जी की अन्य कृतियों की आलोचनाएँ और टीकाएँ लिखने 
का प्रयास करूँगा । 
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गोस्वामी तुलसीदास का जोवन-दृत्त 


मनुष्य असीम की ससीम परिस्थिति है। उसमें प्रकृति और पुरुष 
का समन्वय है | वह वसुंधरा की उत्पत्ति अवश्य है परन्तु स्वर्ग 
का उत्तराधिकारी भी है। इस विश्व में वह देवी परिस्थिति 
के लिये तड़प सकता है परंतु उसे पूर्ण रूप से पा नहीं सकता। 
उसके मच्तये ओर स्वस्ये तथ्य अपने अपने अधिकार के लिये 
सवेदा झगड़ते रहते हैं। इस संघर्ष के विजय और ;पराजय के 
गीत जो अच्छे प्रकार गा सकता है वही कवि है। विश्व के बाह्य 
तथ्यों से इस संघर्ष का गहरा संबंध है, इसलिये उनकी गहरी 
जानकारी गायक के लिये अनिवायें रूप से अपेक्तित है। विश्व के 
सर्वेश्रेष्ठ कलाविदों में सबसे गहरी भावुकता ही नहीं थी वरन्‌ 
सबसे विस्तृत ओर पैनी दृष्टि भी । 


यदि यह सत्य है तो किसी कवि को अच्छे प्रकार समभने 
के लिये उसकी अंत््त्ति की प्रतिरप उसकी कृतियाँ ही पर्याप्त 
होनी चाहिए। आजकल एक विशेष परिपाटी चल निकली है। 
कवि के जीवन की आवश्यक ओर अनावश्यक बातों में पोथे के 
पोथे रंग दिए जाते हैं ओर किसी तिथि की सत्यता का निश्चय 
करने के लिये वर्षो लिखा-पढ़ी चलाई जाती है, केवल इस तक पर 
कि यह सब कवि के समभने के लिये उतना ही आवश्यक है' 
जितना उसकी ऋतियों' का मनोयोग के साथ पढ़ना। किसी कबि को 
सममने के लिये यह वृत्ति बहुत हितकर नहीं है। यह इतिहास- 
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प्रेमियों की पोभा-पंथी है। काव्य को सीघे न पढ़कर पोथा-पंथी 
के पांडित्य में पदना दिव्य भोजन को न पाकर रसोईघर के बतेनों 
की गणना करने की भाँति बहुत आवश्यक नहीं । 


गोस्वामीजी की जीवनी के संबंध में जो कुछ अभी तक 
मिला हे--आवश्यक अथवा अनावश्यक--उसे पढ़कर मेरी तो 
यह धारणा प्रबल हो गई है कि लोग पोथा-पंथी की ही ओर अधिक 
कुक रहे हैं, कृतियों की अच्छी समीक्षाएँ कम हैं । एक सुंदर 
क्रमबद्ध जीवनी की आवश्यकता का में अनुभव नहीं करता यह बात 
नहीं; परंतु मुझे ऐसे ग्रंथों से परितोष नहीं होता जिनमें गोस्वामीजी 
की निजी घटनाओं ओर क्रियाओं की सूची दी गईं है ओर उनकी 
प्रामाशिकता के संबंध में जितना स्थान दिया गया है उतना स्थान 
छनकी कृतियों की आलोचना में व्यय नहीं किया गया। अब 
गोस्वामीजी की जीवनी अंघकारमय नहीं हे। भक्तमाल के लेखक 
नाभादास के छप्पय में तथा उनके टीकाकार प्रियादास के छंद में 
गोस्वामी तुलसीदास की चचा आई हे। इन ग्रंथों के संवत्‌ निश्चित 
हो चुके हैं ओर इन्हीं के आधार पर राजा प्रतापसिंह का 'भक्त- 
कल्पदुम” और विश्वनाथसिंद का 'भक्तमाल्” लिखे जा चुके हैं । 
गोस्वामीजी के शिष्य रघुवरदास का 'तुलसीचरित', श्री इंद्रदेव- 
नारायण के कथनानुसार, बड़ा लंबा ग्रंथ हे.। पं० रामचंद्र शुक्ल 
ने इसी के आधार पर गोस्वामीजी का जीवन-इत अस्तुत किया हे । 
दुसरे शिष्य बाबा वेणोमाधवदास-कृत मूल गोसाइंचरित' का 
अभी पता नहीं है, केवल उसके संक्षिप्त भाग का पता पं० राम- 
किशोर शुक्ल को लगा है| इसकी प्रामाशिकता के संबंध में नागरी- 
भ्रचारिण्शी पत्रिका में काफी लिखा-पढ़ी हुईं हैे। रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंद्रदास ने इस ग्रंथ को ठीक मानकर हिंदुस्तानी एकेडमी' 
से प्रकाशित अपने गोस्वामी तुलसीदास की रचना की है। 


इन प्राचीन पुरतकों के अतिरिक्त सर जॉज ग्रियसेन के त्षेखों में 
भी गोस्वासमीजी की जीवनी पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे। 
<शिवसिंहसरोज', मिश्रबंधुविनोद' 'हिंदी-नवरत्न', कविताकौमुदी', 
पं० समचंद्र शुक्ल के 'हिंदी-साहित्य का इतिहास”, रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदास के (हिंदी भाषा और साहित्य तथा पं० रामशंकर 


गोस्वामी तुलसीदास का जीवन-वृत्त ३ 


शुक्ल 'रसाल' के इतिहास में भी गोस्वामीजी की जीवनी का चल- 
ताऊ वर्णन है । 


गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्‍्म-तिथि पर खासा विवाद हे; 
परंतु इधर के विद्वाव अधिकतर बाबा वेणीमाधघवदास की ही तिथि 
को प्रामाशित मानते हैं । 


पंद्रह से चौवन विषे, कालिंदी के तीर | 
खावन सुक्ला सप्तमी, तुलसी धरेठ सरीर ॥ 


रामचरित पर लिखा गया 'मानस-मर्यक भी इसका समर्थन 
करता है । 


न्‍्म-स्थान का निमग्चय भी विवाद से खाली नहीं है। लोग 
अपने अपने निवासस्थान में ही इन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं । 
पसंज्षिप्त मूल गोसाई चरित' के अनुसार ये राजापुर के निवासी 
थे | कोई कारण नहीं कि इसे हम क्यों न रवीकार करें ।* 


गोरवासी तुलसीदासजी सरवरिया ब्राह्मण थे यही सब ग्रंथों 
में माना हे, केवल मिश्रबंघधुओं ने ही उन्हें कान्यकुब्जः बतलाने का 
विफल . प्रयास किया है। गोस्वामीजी ने कहीं अपने माता-पिता 
का उल्लेख नहीं किया। ऐसा प्रसिद्ध अवश्य है कि उनके पिता 
आत्माराम और साता हुलसी? थीं। माता के नाम का अमाण 
तो 'संक्षिप्त मूल गोसाइचरित' से मरी हो जाता हे परंतु पिता के 
नास का अन्यत्न पता नहीं हे । बाबा रघुवरदास के 'तुलसीचरित' 
में गोस्वामीजी के एक लंबे वंशबृक्ष का उल्लेख हे परंतु उसका 
अनुमोदन अन्यत्र नहीं होता । 


कवितावली में एक स्थान पर लिखा हे--मातु-पिता जग जाय 
तज्यो । विनयपत्रिका में लिखा हे--जनक जननि तथ्यों? । 


बाबा रघुवरदास के 'तुलसीचरित” में गोस्वामीजी का स्थान कसिया 
लिखा है। यह कसिया मभौली रियासत में राजधानी से कुछ मील की 
दूरी पर है। रायबहादुर बाबू श्यामसुदरदास कहते हैं--“आजकल ममोली 
रियासत कहाँ है ओर केसी है नहीं कहा जा सकता है |” मझोली रियासत 
गोरखपुर जिले भें है ओर कसिया उसी के अंतगत है | 
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इसका अनुमोदन बाबा वेणीमाधवदास करते हैं। त्याग करने का 
कारण 'संज्षिप्त मूल गोसाइचरित' में गोस्वामीजी के जन्म की 
विचित्रता बतलाई गईं है। पं० रामचंद्र शुक्त की यदद कल्पना कि 
पिवा से न बनने के कारण यह घटना घटी, उनकी निज्ञी डे | इसके 
कोई अ्रमाण नहीं मिलते । परित्यकावस्था फे बाद वाली दोनावस्था 
का चित्रण बाबा वेशीमाधवदास ने काफ्फी किया है। गोस्वामीजी 
की कृतियों में भी इस दीनावस्था के छींठे यत्र-तत्र मसिल्ल जाते हैं। 
इसी समय उनकी माता हुलसी का स्वर्गंवास हो जाता है। परि- 
त्यक्तावस्था में किस अलोकिक विधान से गोस्वामीजी की जीवन-रज्षा 
हुई, इस विषय में संक्षिप्त मूल गोसाई-चरित' पढ़ना चाहिए । 

गोस्वामीजी के गुरु नरहरिदास जी थे। प्रियादासजी ने उनका 
नाम रामदास लिखा है। इन दासों में कोई विशेष अंतर नहीं 
दीखता | साधुओं के लौकिक नाम और साधुनाम का भी कहीं 
कहीं झगड़ा पड़ जाता है। संज्षिप्त मूल चरित के अनुसार गोस्वांमी- 
जी का यज्ञोपवीत १४६१ में हुआ। बहुत सी अन्य तिथियों 
की भाँति यह तिथि भी गणना द्वारा ठीक प्रमाशित की जा चुकी 
है। कहते हैं कि इनके गुरु नरहरिदासजी इन्हें शूकरत्तेन्र के 
गए और वहीं इन्हें रामकथा सुनाई । चित्रकूट के निकट के 
'सोरों' को शूकरत्षेत्र मानना भ्रम उत्पन्न करता है। 

गोस्वामीजी काशी आ गए और वहाँ से फिर चित्रकूट गए। 
उनका अ्मण ओर अध्ययन स्त्रथ-साथ चलता रहा । बाबा रघुवरदास 
ओर बाबा वेणीमाधव में गोरवामीजी के संबंध में सबसे भारी मतभेद 
उनके विवाह के संबंध में है । बाबा रघुवरदास उनके तीन विवाह 
लिखते हैं । 'संक्षिप्त मूल गोसाई चरित' में केवल एक लिखा है । 
साधारण ग्रवल्नित विवाह-संबंधी ओर उनकी ख्री-संबंधी किंवदंती 
की पुष्टि 'संज्षिप्त मूल ग़ोसाई चरित' से होती है। गोस्वामीजी के 
पत्नी-प्रेम के संबंध में बहुत सी सरस भाषनाएँ लोगों में प्रचलित 
हैं। संक्षिप्त मूल गोसाई चरित' में इस घटना पर बहुत से छंद 
लिखे गए हैं। कुछ लेखकों का कद्दता है कि गोस्वामीजी की 
पत्ती उनके मु ह फेरते ही स्वरगंधाम सिधार गई। कुछ लोगों का 
कहना है. कि पर्यटन-काज्न में पत्नी से फिर उनकी सेंट हुईं। जो 
हो, यह घटना गोस्वामीजी के जीवन-काल में है बड़े महत्त्व की | 
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घर में पढ़े हुए प्रेम-पाठ को उन्होंने भगवान्‌ के चरणों में दुह- 
राया। उन्होंने ऐसा अवलंबन दढू ढा जिसमें तिरस्कार की आशंका 
न थी। पत्नी के प्रति गहरी स्नेह-वृत्ति ने गोस्वासीजी को पहले 
ही से आत्मनकार ओर तीत्र अनुरक्ति का पाठ पढ़ा दिया था। 
केवल केंद्र-परिवर्तेत की आवश्यकता थी | एक विल्लीन-शील, 
अस्पष्ट, भत्युत्तरहीन लक्ष्य के स्थान में स्थायी ज्वलंत सरफूतिप्रद बिदु 
के मित्र ज्ञाने भर की देर थी। डखड़ी हुईं भक्ति-समावना दूने वेग 
के साथ संलग्न हो गई। व्यक्त ओर झ्का होता हुआ भी गोस्वामीजी 
के मानवी प्रेम का अवलंबन मिककता और हटता हुआ दिखाई 
दिया और अव्यक्त और अमू ते होता हुआ भी देवी अवलंबन थोड़े 
ही कातछ्न में उनकी गोद में खेलने लगा। मत्य की संलग्नता ने 
व्यक्त को भी अस्पष्ठ कर दिया और देवी लगाव ने अस्पष्ट को भी 
मूत्त बना दिया। पहले लगाव के उखाड़ और दूसरे लगाव की 
संसत्ति के बीच का उनका समय बड़ा ही भीषण रहा होगा। इसके 
अनुभव उनके लिये कम मूल्य के न रहे होंगे। उनकी ऋतियों में 
यह युग कई स्थलों पर स्पष्ट हे | जीवनी-लेखकों ने इस युग पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला | सामभी के अभाव के कारण इधर की 
निकली हुई जीवनियों में भी इसकी च्चों नहीं हैे। अनुमान 
यह होता है. कि इस युग में गोस्वासीजी इधर-उधर मारे मारे घूमते 
रहे | कदाचित्‌ उनके पेर भी न जानते होंगे कि वे कितना चलते 
थे । वानप्रस्थाश्रस का अतिक्रमण करके वे एकदम संन्यस्तावस्था 
की ओर खिंच रहे थे। भृगु-आश्रम, हंसनगर और परसिया 
होते हुए गोस्वामीजी गऊझघाठ के राजा से मिले। वहाँ से ब्रह्मपुर 
ओर कांत ग्राम पधारे | पं० रामचंद्र शुक्ल और रायबहादुर बांबू 
श्याससु दरदास ने यह बात अ्रमोत्पादक लिखी हे कि परसिया 
गायघाट, त्रह्मपुर ओर कांत ग्राम बलिया जिले में हैं | वास्तव में ये 
शाहाबाद जिले में हैं । | 

इसमें संदेह नहीं कि ज्यों ज्यों गोस्वामीजी संन्यस्तावस्था 
में आगे बढ़ते गए त्यों त्यों लोगों की पुज्य बुद्धि उनके प्रति बढ़ती 
गई । गोस्वासीजी के जीवन के साथ साथ अलोकिक घटनाएँ बँधने 
लगीं । स्वयं राम-दशन-संबंध वाली प्रेत-सहायता की बात विचित्र 
है । इस घटना का विशद वर्णन 'संक्षिप्त मूज्ष चरित' और बाबा 
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रघुनाथदास के 'तुलसीचरित' दोनों में है ओर भक्तों के बड़े काम 
की चीज है। प्रियादास ने भी इसकी चर्चा की है। हनुमान की 
भक्ति के संबंध में भी बहुत से, चमत्कृत करने वाले, कथानकों का 
वर्णन है| मँगरू अहीर के उद्धार की वात्तोी भी रोचक है। बाबा 
वेणीमाधघवदास गोस्वामीजी को अपने समय में ही भगवान बना 
चुके थे और उनकी जीवनी के, पाठ करने के लिये, संक्षिप्त कर चुके 
थे। अतएव उनके द्वारा किसी प्रकार के चमत्कार का आरोप असं- 
भव नहीं कहा जा सकता । यंही वृत्ति बाबा रघुवरदास में भी दिखाई 
देती है। श्वेत सर्प का गोरघामीजी के रपशे से मुनि हो जाना, उनके 
यहाँ पंडितों द्वारा चोरी करातें समय राम-लक्ष्मण का पहरा देना, 
हनुमानजी का चोरों से उनको रक्षा करना, भगवान्‌ मधुसूदन का 
रामायण को सही करना, क॒लि की तल़्वार से भगोर्वामीजी का 
हनुमान द्वारा बचना, जानकीजी का बालिका के रूप में गोस्वामीजी 
को भोजन कराना, गोरवामीजी का बृुद्धा को युवती बना देना, ख्री 
को पुरुष बना देना, सरे को जिल्लाकर विधवा को सधवा बना देना, 
चरणाम्रत द्वारा मत बालेकों को जीवनदान देना, ऋष्ण भगवान्‌ 
का गोस्वासी के,लिये राम-रूप धारण करना, राजदूतों का कंठी- 
माला छीनते समय गोस्वामीजी को देखकर कॉप जाना, सम्राद की 
मूखेता पर दिल्ली का--गोस्वामीजी की स्तुति के कारण--हनुमान्‌ 
की सेना द्वारा विध्वंस किया जाना, गोरवामीजी के वस्धों के छींटों 
से वेश्या में बैराग्य उत्पन्न हो जाना, गंगाजी की स्तुति द्वारा 
हरीदत्त ब्राह्मण की द्रिद्रता दूर करना, प्रेत की मुक्ति करना इत्यादि 
इत्यादि चमत्कारपूर्ण घटनाओं से गोस्वामीजी की जीवनी गुँथी हुई 
है | इनकी चर्चा केवल इसलिये की गईं है कि ये गाथाएँ गोस्वामीजी 
के चरित्र का एक अंग हैं। हमें इस बात से सरोकार नहीं कि वे 
सत्य हैं अथवा मिथ्या । हम कोई इतिहास नहीं लिखते। हम तो 
गोस्वासीजी का वह जीवन-चबृत्त दे रहे हैं जो लोगों ने उनके 
लिये निर्माण किया है| समकालीन और परवर्ती व्यक्ति गोस्वामीजी 
को किस पूज्य दृष्टि से देखते थे इसका उल्लेख इन कहानियों में 
अवश्य है । हिंदुस्तानी एकेडमी से प्रकाशित गोस्वामी तुलसीदास 
के विज्ञ लेखक ने गोस्वामीजी के . संबंध की प्रत्येक चमत्कारिक 

घटना को लिखकर उस पर कल्पना के बल पर वास्तविकता काआव रण 
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देने का प्रयास किया है | कभी कभी उनकी उत्मेज्ञाएं ऊपहासास्पद 
हो गई हैं। हमारे विचार में यह प्रयास व्यथ और अनावश्यक है। 


गोस्वामीजी अधिकतर काशी ही में रहते थे, इसके बहुत से 
बाहरी और भीतरी प्रमाण मिलते हैं। उनके भक्तों ने मंदिर- 
निर्माण में उन्हें आथिक सहायता दी। इधर इनके चमत्कारों की 
कथा फेलने लगी उघर उनके दशेकों की भीड़ बढ़ने लगी। बहुत 
काल तक ये लोगों से छिपे रहे। अंत में भक्तों पर दया करके, 
उनके अनुरोध से, एक सचान पर उन्होंने आसन जमाया। भीड़ 
ओर भी बढ़ी । स्वासी हरीयानंद, हितहरिवंश ओर नंदलाल रवामी 
ते उनसे भेंट की । 

कवि-सम्राद सूरदास ने भी गोस्वामीजी से भेंट की थी, ऐसा 
संक्षिप्त मूल चरित' में लिखा है। सूरदास का जीवन-संवत्‌, जे 
डाक्टर भ्ियसेन ने निधारित किया है, यदि प्रामाणिक माना जाय 
तो यह भेंट उस समय असंभव है जिस समय का संकेत बाबा 
वेणीमाधवदास ने किया है। परंतु संबत्‌ में हेर-फेर हो सकता है; 
भेंट अवश्य हुईं होगी। गोस्वामीजी की ऋृतियों में सूरदास की 
उक्तियों का केवल नाम-परिव्तन के साथ ज्यों का त्यों पाया जाना 
आलोचकों को भ्रम में डाल देता है । इस संबंध में अभी तक जे 
कुछ तके किया गया है वह परितुष्ट नहीं करता। गोस्वामीजी की 
प्रेरणा कवि-सम्राद सूरदास के उपास्य देव के प्रति कविता करने की 
दो सकती हे; उनकी अभिव्यश्जन-प्रणाली का माध्यम अपनी काव्य- 
अभिव्यञ्ञना के लिये वे स्वीकार कर सकते हैं; परंतु उनके छंदों को 
ज्यों के त्यों अपने ग्रंथों में रवीकार कर लेना उनके लिये असंभव 
था। यह सब पीछे के संकलनकताओं का ही प्रमाद अ्रथवा सजग 
वदयवसाय हो सकता है । 


मीराबाई के पद के संबंध में भी इसी प्रकार की ऐतिहासिक 
समीक्षा की गई है | मीराबाई का कथित पद और गोस्वामोजी का 
कथित उत्तर किसी भी पुस्तक में मिल सकता है। 'संक्षिप्त मूल 
गोसाई' चरित' में इस घटना को माना है। परंतु संबतों में जब तक 
कोई नया हेर-फेर न होगा तब्र तक इतिहासकार इस घटना को 
स्वीकार न करेंगे। पं ० रामचंद्रशुक्ल इस घटना को तो ठीक नहीं मानते 
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परंतु अन्यत्र अन्य उक्तियों के साथ गोस्वामीजी के मीरा को दिए हुए 
उत्तर को भी उद्घृत करके उनके समाज-आदश की समीक्षा करते हैं । 


गोस्वामीजी की चार कृतियों की रचना-काल-संबंधी आलोचना 
इस पुस्तक में अन्यत्र की गई है। अन्य रचनाओं के रचना-काल 
की समीक्षा का यह स्थल नहीं है। 'क्ष्ण-गीतावली' और “राम- 
गीतावली' की रचना का प्रोत्साहन, 'संज्निप्त मूल गोसाई' चरित' के 
अनुसार, दो बालकों के कारण हुआ। वे श्रतिदिन पदों को कंठ 
करके सुनाया करते थे। 

अपने पर्यटन-काल में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधपुरी पहुँचकर 
रामचरितमानस लिखने का विचार किया। रामचंद्रजी के जन्म- 
दिन का ठीक योग संबत्‌ १६३१ में पड़ा | इसी दिन गोस्वामीजी 
ने रामायण आरंभ कर दी | यह संवत्‌ 'मानस' में दिया हुआ है। 
अनुमान यह किया जाता है कि अरण्यकांड के लिखने तक 
गोस्वासीजी अयोध्या में रहे ओर बाद में काशी चले गए। 
किष्किंधाकांड का आरंभ काशी में ही हुआ। किष्किधाकांड के 
आरंभ में काशी का वर्णन मित्रता है । ग्रंथ की समाप्ति-तिथि 
का उल्लेख संक्षिप्त मूल गोसाई' चरित' में है; किंतु गणना की 
समीक्षा में वह ठीक नहीं उतरती । 

इस स्थान पर हमें गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों की समीक्षा नहीं 
करनी है| अतएवं 'मानस' के संबंध में भी कुछ न कहकर हम 
इतना ही बतला देना चाहते हैं कि यह उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और 
उनकी अक्षय कीर्ति का निरंतर निमेर है। 


रामायण की सामग्री तुलसीदासजी ने कई स्थानों से ली है। 
उनका झुर्य आधार वाल्मीकि-रामायण हे। तुलसीदासजी के 
इष्टदेव उनके स्वामी थे अतएव मानस के पात्रों ओर वाल्मीकि- 
रामायण के पात्रों में बड़ा अंतर आ गया हे। राम के चरित्र में 
शील, शक्ति ओर सौंदर्य का जेसा अनूठा समन्वय गोसवामीजी ने 
दिखलाया है वेसा वाल्मीकिजी ने नहीं दिखलाया | वाल्मीकिजी के 
रास जिस स्थान पर लेटते हैं उस स्थान की पृथ्वी उनकी भुजा की 
गुरुता से दब जाती है | इसमें शक्ति-गुण अधिक है। सौंदर्य का 
कोमल चित्र सामने नहीं आता परंतु 'जहँ जहँ राम लखन सिय 
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जाहीं, तहँ तहँ मेघ करहि परछाहीं' में सौंदर्य-गुण चरम सीमा 
तक पहुँचा हुआ दिखाई देता है। जिसका मूक प्रभाव मेघ ऐसे 
निर्जीबव पदार्थ पर भरी दृष्ठिगत होता है। कोशल्यार्जी का चरित्र 
भी वाल्मीकि का अधिक मानवीय है परंतु तुलसीदासज्ञी की 
कोशल्या बहुत ऊँचे उठ गई हैं। परशुरामजी के मिलने के समय 
में कुछ अंतर है । सेतुबंध-बर्पेन वाल्मीकि में नहीं है । कहीं कहीं 
की उक्तिया रघुवंश, हनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव, अध्यात्म-रामायण 
आदि अंथों से भी ले ली गई हैं। वर्षो ओर शरद का वर्णोन तो 
प्राय: ज्यों का त्यों श्रोमदूभागवत से अनुवादित हे । इसी प्रकार 
“गिरा अनयन नयन बविनु बानी भी श्रीमद्भागवत की ही शक्ति है। 


यह संसार के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यों में से एक है । महाभारत 
की भाँति इसमें कथाओं का ताँता नहीं है, गीता के समान केवल 
ज्ञान ही नहीं हे, किसी प्रेमी की प्रेमिका के हेतु रोदन-लीला नहीं 
है; इसमें सुख है दुःख हे, हे है विषाद है, दुजेनता की चरम सीमा 
है, साधना द्वारा संयमित सज्जनता की पराकाष्ठा है ओर कवि 
की कवित्व-शक्ति की अपूर्वे प्रतिभा का अनोखा विकास हे--वास्तव 
में यह संसार का, सानव-जाति का सद्दाकाव्य है । यदि अवकाश 
मिला तो रामायण की विशद्‌ आलोचना प्थक्‌ रूप से की जायगी। 


धीरे धीरे 'मानस” की ख्याति बहुत बढ़ गईं । काशी के पंडितों 
को यह बात अखरी कि संस्कृत ग्रंथों से अधिक हिंदी ग्रंथ का 
अध्ययन बढ़ जाय | वे गोस्वासीजी से विरोध मानने लगे । इसके 
प्रमाण गोरबामीजी की कृतियों में भी मिलते हैं। उनके प्राणश-हरण 
तक का प्रयास किया गया। गोस्वामीजी को लौकिक और अलौ- 
किक सहायता मिली ओर वे बच गए | इस ब्राह्मण-विरोध 
का वर्णोन गोस्वामीजी की जीवनियों में बड़ा विशद मिलता है। 
गोस्वामीजी काशी छोड़कर चले ही गए होते, झणदि उनके मित्र टोडर- 
मत उत्तकी सहायता न करते | 

विनयपत्रिका की सृष्टि हलुसानजी के आदेशानुसार की गई 
कही जाती है। इसमें देन्य, तितिज्ञा, विश्वास इत्यादि भावों की 
बड़ी अनूठी अभिव्यक्ति है | प्रयंटन-काल में ही सतसई की रचना 
हुईं। संक्षिप्त मूल गोसाई चरित' के अनुसार इसकी रचना- 
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तिथि की गणना से एक दिल का अंतर आता है। कवि केशव 
से भी--संक्षिपत गोसाई चरितः के अनुसार--गोस्वामीजी से 
मेंट हुईं और गोस्वामीजी की ही प्रेरणा से उन्होंने रामचंद्रिका में 
रामचरित-गान किया । 

गोस्वासीजी का पर्यटन निरंतर जारी रहा। वे दुखियों को 
सहायता देते हुए भ्रमण करते रहे। गोस्वामीजी ने दामोदर भाट 
को कवि होने का आशीर्वाद दिया, ऐसा 'संज्षिप्त मूल गोसाई- 
चरित' में लिखा है । उनके पर्यटन का भूगोल प्रस्तुत करना हमें 
इष्ट नहीं, अतएवं हम इतना ही कह देना अलम्‌ समभते हैं कि 

नहोंने लगभग सारे उत्तरापथ का अ्रमण किया था। 

गोरवामीजी के नाभादासजी से मिलने का प्रसंग बहुत ही रोचक 
है । साधु के जूते में खीर प्राप्त करने की उनकी अभिलाषा उनके 
जीवन पर एक विशेष प्रकाश डालती है । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि 
गोस्वामीजी से कवि गंग की भी भेंट हुईं है। इसका कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है । अबुलफजल के “अकबरनामे' में क्बि गंग का नाम 
तो दिया गया है परंतु गोस्वामी तुलसीदास का नहीं है । 


गोस्वामीजी-रचित १२ ग्रंथ श्रसिद्ध है--( १) दोहावली, (२) 
कवित्त रामायण, (३) गीतावली, ( ४) रामचरितमानस, ( ४ 2 
रामाज्ञ , ( ६ ) विनयपतन्निका, (७) रामलल्ना-नहछू , ( ८) पावेती- 
मंगल, ( ६ ) जानकीमंगल, ( १० ) बरवे रामायण, (११ ) वेराग्य- 
संदीपनी ओर ( १२ ) कृष्ण-गीतावली । 

इनके अतिरिक्त १० ग्रंथों के नाम 'शिवसिह्सरोज” आदि में 
ओर मिलते हैं--(१) राम-सतसई, (२) संकटमोचन, (३) 
हनुमानबाहुक, (४) रामसज्ञाका, (४ ) छंदावली, (६) छुप्पय 
रामायण, ( ७) कड़खा रामायण, (८) रोला रामायण; (६ ) 
भूलना रासायण और ( १० ) कु डलिया रामायण | 

इनमें से कई तो मित्ञते नहीं ओर कर दूसरे ग्रंथों के अंश मात्र 
हैं । राम-सतसई एक बड़ा ग्रंथ प्रतीत होता है। मेरे कालेज 
के एक विद्यार्थी ने मुझे 'कुडलिया रामायण की एक हस्त-लिखित 
प्रति दिखलाई थी। पूज्य महाबीरप्रसाद जी द्विवेदी की धारणा 
है कि वह 'कुडलिया रामायण? वास्तव में गोस्वामीजी-कृत ही है । 
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पहले कुछ छंदो को पढ़कर मेरी भी यही घारण बँध गई थी परंतु 
बाद की कुडलियाँ पढ़ने से मुझे उक्त ग्रंथ गोस्वामीजी-कुत नहीं 
जंचता । उसके क्रियापद, शब्द-प्रयोग तुलसीदासजी के नहीं 
जचते। परंतु ग्रंथ की पूर्ण समीक्षा बिना कोई सम्मति निश्चित 
नहीं की जा सकती। 


गोसाइजी-कत बारह प्रंथों का संज्षिप्त परिचय नीचे दिया 
जाता है। 

“८दोहावली' गोसाइजी के उन दोहों का संग्रह है जो उन्होंने 
भिन्न भिन्न लौकिक स्वरूप तथा भगवान्‌ के नाम के माहात्म्य ओर 
धर्म आदि के ऊपर कहे हैं। इनकी संख्या ४७४ कही जाती है। 
इनमें से कुछ दोहे तो रामायण में से ज्यों के त्यों निकालकर रख 
दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका आशय सरलता से समझ में 
नहीं आता | चातक की अन्योक्तियों में उनकी सच्ची लगन अंकित 
. है। इनमें से कुछ तो अत्यंत सुन्दर हैं; जेसे-- 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पिये न पानि। 
प्रेम-तूसा बाढ़त मली, घंटे घटेती आनि।॥ 
रठत रत 'रसना लटी, तृस्रा सूखिंगे अंग। 
तुलसी चातक-प्रेम को, नित बूतन रुचि रंग॥ 
बध्यो बंधिक परचो पुन्य जल, उतल्तदि उठाई चोच | 
तुलसी चातक-प्रेम-पठ, मरतहु लगी न खोच ॥ 


इंसमें कुछ दोहे ऐसे भी हैं जिनमें दाशनिक सिद्धांतों का 
प्रतिपादन हुआ है। अपने समय की शासन-प्रणाज्ञी के विषय में 
भी कुछ दोहे कहे हैं। गंगापुत्रों को दान देने की प्रणाली का भी 
विरोध किया गया हे। इस गअकार तुलसीदासजी का यह ग्रंथ 
सभी विंषयों की विवेचना द्वारा अलंकृत है | 


अपने समय की दशा का संकेत करनेवाले गोसाइजी के कुछ 
दोहे नीचे दिए जाते हैं--- 

बादहिं सूद्र द्विजन सन, हम तुमते कुछ घाटि। 

जानहिं ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखावहिं डाँटि॥ १४३ || 

साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपखान | 

भगति निरूपहिं भगत कलि, निंदहिं वेद पुरान॥ ५४५४ || 
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तुलसी पावस के समय, घरी कोकिलन मौन | 
श्रब तो दादुर बोलि हैं, हमें पूछिंदे कौन ।॥ ४६४ || 
'कवितावली' में भिन्न भिन्न समय के बताए छुंंदों का संग्रह है। 
ये सब करीब करीब रामचरित-संबंधात्मक हैं। इस समय के 
कुछ छंदों अथवा रचनाओं हारा तुलसीदासजी के जीवन के किन्‍्हीं 
अंशों पर छुछ प्रकाश पड़ता है। यह ग्रंथ सात कांडों में विभाजित 
है परंतु 'रामचरितसानस' की भाँति इसमें प्रत्येक विषय की विस्तृत 
विवेचना नहीं हे। कहीं किसी किसी बात का तो केवल आभास 
सात्र हे। रामचंद्रजी की जीवन-कथा किसी क्रम से नहीं दी रहे 
है। भरत इत्यादि की तो इसमें चर्चा ही नहीं है। सारी कथा 
कवित्त, धनाक्षरी, सवेया ओर छुप्पय आदि छंदों में कही गई है। 
तत्कालीन समाज का चित्र अत्यंत सुन्दर है। खूंगाररस॑ का एक 
प्रकार से अभाव सा है परंतु कहीं कहीं प्रेम संबंधिनी अच्छी उक्ति 
भी मिल जाती है--- 
राम को रूप निहारात जानकि कंकन के नग की परहाहीं । 
यात सब्र सुधि भूलि गई, कर टेकि रही पल टारत नाहीं || 


इस ग्रंथ का अधिकांश भाग कवित्त्वपूर्णे नहीं हे। काशी की महामारी 
का सविस्तर वर्णेन दिया है।यह उनका सबसे अंतिम ग्रंथ सा 
ज्ञात होता है | लंका-दृहन का वर्णन इस पुस्तक में बहुत मूर्तिमान्‌ 
है। कहते हैं कि उनके ग्राम के समीप कहीं आग लगी थी, उसी 
को देखकर उन्होंने यह वर्णन किया था। इस ग्रंथ में राम के ग्रति 
केवट के जैसे प्रेम का निरूपण है वैसा गोसाइजी के ग्रंथों में 
न्‍्यन्न नहीं सिलता । बाल-सनोभाव का वर्णन भी अत्यंत सु दर है । 
प्रकृति का कैसा स्वाभाविक वर्णन इस छंद में है-- 
लौन्हों उलखारि पहार विसाल, चल्‍यो तेहि काल, विलंब न लायो | 
मारुतनंदन मारुत को, मन को, खगराज को वेग लजायथों || 
तीखी तुरा तुलसी कहतो, पै हिये उपमा को समाउ. न आयो । 
मानो अतर्छ परब्बत की नम लौक लसी कपि यों धुकि धायो ॥|* 


8. मी १६ श््ट हब 
“अभी हाल में इंडियन प्रेस ने 'ऋकवितावली? पर राय बहादुर प॑ ० चंपा- 
राम मिश्र की टीका प्रकाशित की है। कुछ लोगों ने विरोधवश उक्त ठीका 
बिहांध ५५ ( * 
में व्यथ को अशुद्वियाँ निकाली हैं परतु टीका बहुत उत्तम है और उक्त ग्रंथ 
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गीतावली' ब्रज॒भाषा में राग-रागनियों में रचा गया रामचरित- 
संबंधी ग्रंथ है । इसमें ऋष्ण-भक्ति-घारा के प्रसिद्ध कवियों की मधुर, 
सरस और कोमल वर्णेन-शैज्ञी का ही अनुकरण हुआ है। बाल- 
लीला ओर राम-राज्य तथा रामचंद्रजी की क्रीड़ा ओर विहार आदि 
के वर्णन इसमें अत्यंत सुंदर हुए हैं। इस ग्रंथ के कुछ छंद 'सूर- 
सागर' में केवल नाम मात्र के अंतर से मिलते हैं। राम-विहार का 
वण न इसमें बिलकुल श्रीकृष्ण-लीला का अनुकरण सा ग्रतीत होता 
है। कदाचित्‌ यह सूर-सम्मिलन का प्रसाद है। 


“रामचरिव-सानस' ही बह सब्वग्रिय ग्रंथ है. जिसकी प्रशंसा मैं 
प्रत्येक की लेखनी से कुछ न कुछ शब्द, हृदय की सच्ची प्रेरणा द्वारा 
प्रेरित होकर, निकलते हैं | परंतु कुछ लिखने को अब भी शेष है । 
भानस' की पूर्णेवा का अनुभव वही कर सकता है जिसने इसे एक 
बार भी देखा है। आदर्श कविता के किसी ग्रशंसात्मक वर्णन में 
चाहे कोई बढ़ जाय परंतु सबकी समता और सामंजस्य इतनी उचित 
मात्रा में और कहीं न सिल्तेगा | यह ग्रंथ अबधी भाषा में--चौपाई, 
दोहा, छंद, सोरठा आदि में लिखा गया हे। ऋबि की व्यंजक- 
शक्ति का विस्तार प्रबंध-काव्य में अनुपम चमत्कार उपस्थित कर 
देता है। 

'रामाज्ञा प्रश्न! का निर्माण तुलसीदासजी ने शकुन विचारने के 
लिये किया था। पुस्तक बनने के विषय में एक कहानी लिखी 
है। कहते हैं कि काशी में रामघाट के राजा के राजकुमार एक 
बार आखेट को गए। उनके किसी साथी को बाघ खा गया 
परंतु राजा को यह सूचना मिली कि उन्हीं के राजकुमार मारे गए 
हैं। राजा ने ठीक ठीक भेद जानने के लिए गंगाराम ज्योतिषी को 
बुला भेजा और कहा कि यहि तुम्हारी बात सच निकली तो में 
तुम्हें एक लाख रुपए भेंट करूँगा नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया 
पर अभी तक जितनी टीकाएँ निकली हैं उन सबसे अच्छी है | मिंश्रजी ने 
केवल 'कबितावली? की उक्तियों के आधार पर जो गोस्वामी तुलसीदास की 
जीवनी प्रस्तुत की है, संभव है कि उससे ज्ञोग सहमत न हों श्रौर उसे एकांगी 
समर्के; परंतु इससे टीका की मददत्ता कम नहीं होती | 





१७ तुलसी के चार दल 


जायगा । तुलसीदासजी गंगाराम के बड़े मित्र भे। उन्होंने यह 
पुस्तक ज्योतिषीजी को शोकित देखकर बनाई थी। कहते हैं कि 
कागज के अतिरिक्त और कुछ न मिलने के कारण यह पुस्तक कत्थे 
से लिखी गई है। इसी के अनुसार गंगारामजी ने राजा साहब को 
उचित फल बतलाया और उसके सत्य निकलने पर एक लक्ष 
रूपए प्राप्त किए । उन रुपयों में से गोस्वामीजी ने ज्योतिषी के आम्रह 
करने पर १९ सहस्त्र रुपए अत्यंत कठिनता से स्वीकार किए ओर 
उनसे हनुमानजी के १४ मंदिर स्थापित करा दिए। पं० राभचंद्र 
शुक्ल के मतानुसार यह पुस्तक ठीक नहीं है। 

(बिनय-पत्रिका' कविता में, श्री रामचंद्रजी के दरबार में, तुलली- 
दासजी की अर्जी है | कहा जा चुका हे कि एक समय कल्ि इन्हें 
प्रत्यक्ष रूप से आकर डरवाने लगा। इस पर इन्होंने हनुमानजी 
को स्मरण किया | उन्होंने अनुमति दी कि श्रीरामचंद्रजी के दरबार 
के लिये एक अर्जी लिखी जाय । कहते हैं, इसी लिये गोरवासीजी ने 
यह ग्रंथ बनाया । 

कुछ लोगों का कहना है कि यह तुलसीदासजी का सर्वोत्कृष्ट 
ग्रंथ है। आदि के स्वोच्रों को छोड़कर अधिक पद्‌ सार्मिक हैं। यह 
ग्रंथ ब्रज भाषा में है। इसमें सरसता कूट कूटकर भरी हे। इसके 
बहुत से छंद संसार के सर्वोच्च काव्य के समकक्ष रखे जा सकते हैं। 
भक्त-ब॒त्सल के लिये हीन भक्त की आत्त पुकार की इतनी अनूठी 
व्यंजना किसी अन्य भाषा के काव्य में शायद ही देखने को मिल्ते। 
प्रत्येक उद्‌गार में फवि का हृदय लिपटा हुआ दिखाई देता है । गीत 
एक से एक अच्छे हैं । 

“रामलला नहछू', बरवे रामायण, 'पावेतीमंगल' तथा 'जानकी- 
मंगल की विशद्‌ आलोचना इसी ग्रंथ में अन्यन्न देखिए । 

वैराग्य-संदीपनी' में संत-महात्माओं -के लक्षण, उनकी प्रशंसा 
ओर वबैराग्य के उत्कृष्ट वण न लिखे गए हैं | इसके तीन प्रधान अंग-- 
संत-स्वभाव-बर्ण न, संत-महिसा-वरोन ओर शांति-वर्रोन--हैं । 

सूरदासजी ने रामचरित का जैसा वर्णन किया है वैसा दी 
तुलसीदासजी ने कृष्णचंद्रजी का वर्रोन “ऋष्ण-गीतावल्ली में किया हे । 
इसमें उनका पूरा चरित्र वर्शित नहीं हे। भिन्न भिन्न लीज़्ाओं पर 
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इच्छानुसार कविता की गई है, ओर उसी को पुस्तक रूप दे दिया गया 
है । सफलता भी तुलसीदासजी को उतनी ही हुईं है जितनी सूरदास- 
जी को राम-वर्यन में हुईं है ऐसा नहीं कहा जा सकता ! 'सूर 
रामायण' से ऋष्ण-गीतावल्ञी कहीं अधिक उत्कृष्ट और अच्छी 
पुस्तक है। 

संभव है, अभी गोस्वामीजी की जो कृतियाँ नहीं मिल्ली हैं वे भी 
खोज द्वारा प्राप्त हों ओर किसी विशेष रूप से हम लोगों के वर्तमान 
ज्ञान की अभिवृद्धि करें । 

गोस्वामीजी का वैयक्तिक स्वभाव बड़ा मदुल और सहृदय 
प्रतीत होता है| अब्दुल रहीम खानखाना ओर तालुकेदार टोडर- 
मल इनके अभिन्न मित्र थे। टोडरमल की मृत्यु से इन्हें बड़ा 
दुःख हुआ था | इनके अन्य मित्र महाराजा मानसिंह और उनके 
भाई जगतसिह थे | ये सज्नन आपसे बराबर मिलने आया करते 
थे | इतनी ऊँची पहुँच होने पर भी उन्तकी वृत्ति के संबंध में यह 
अनुमान करना कि वे भिक्ञा-बृत्ति से जीवन व्यतीत करते थे सहसा 
समम में नहीं आता | जिन पदों को लिखकर यह अनुमान किया 
जाता है वास्तव में वे उनके देन्यभाव के पद हैं जिनमें गहरी तितिज्षा 
ओर संसार से नकारबृत्ति की व्यंजना है। उन्हें काव्य-वाक्य न 
समभकर तथ्य-वाक्य समझना अनुचित हे । 

लोगों का मत है. कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग के कारण हुई। 
कहते हैं कि अपने अंत समय तुलसीदासजी काशी में थे ओर वहाँ 
प्लेग फैला हुआ था। इसके श्रमाण में ये कवित्त उद्घृत किए 
जाते हैं-- 


संकर-सहर सर; नरनारि वारिचर, 
विकल सकत्त महामारी माँजा भई है। 
उछुरत उतरात हहरात मरि जात, 
भर्भरे भगात, जल-थल मीचुमई हे। 
देव न दयालु, महिपाल न ऋृपालु चित, 
वारानसी बाढ़ति अनीति नित नई हे। 
पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रासदूत, 
रामहू की बिगरी तुदहीं सुधारि कतई है ॥ 


श्६ तुलसी के चार दल 


एक तो कराल कलिकाल सूलमूल तामें, 

कोढ़ भें की खाजु सी सनीचरी है मीन की | 
वेद-धम दूरि गए, भूमि-चोर भूप भए, 

साधु सीयमान, जानि रीति पाप-पीन की | 
दूबरे को बूसरो न द्वार, राम दयाधाम, 

रावरी ही गति बल-विभव-विहीन की | 
लागैगी पै लाज वा विराजमान विरुदहिं, 

महाराज आजु जो न देत दादि दीन की।। 

फिर कहा जाता है कि उनका अंतिम कवित्त यह हे-- 

कहो हनुमान सों सुजान राम राय सो, 

कृपानिधान संकर सावधान सुनिए । 
दरष-विधाद-राग-रोष-गुन-दोष-मई, 

विरची विरचि सब देखियत दुनिए॥ 
माया जीव काल के, करम के, सुभाय के, 

करैया राम, वेद कहैं, साँची मन गुनिए | 
तुमतें कहा न होय, हा ! हा ! सो बुकैर मोहिं, 

होहूँ रहों मौन ही बयो सो जानि छुनिए॥* 


ओर फिर वहाँ से उठकर गंगा-तट पर आ पड़े जहाँ उन्होंने क्षेम- 
करी के दर्शन किए ओर यह सवेया कहा-- 

“कु कुम रंग सुअ्ंंग जितो मुखचंद सो जऊंद सों होड़ परी है। 

बोलत बोल समृद्ध चुवै, अवलोकत सोच विषाद हरी है ॥ 

गौरी कि.गंग विहंगिनि-वेष, कि मंजुल मूरति मोद-सरी है। 

पेखि सप्रेम पयान समे सत्र सोच-विंभोचन छेमकरी है ॥ 


बस, इसके उपरांत तुलसीदासजी की मृत्यु हो गई । 


पं० रामचंद्र शुक्लजी का भी यही सत है। परंतु तुलसीदासज्ी 
के श्रद्धालु इससे सहमत नहीं हैं | उनका मत है कि तुलसीदासजी 
की अृत्यु प्लेग से नहीं हुईं। इसके प्रमाण में वे कहते हैँ कि 'हनु- 
मान-बाहुक' का जो उनके मृत्युसमय का कहा जाता है, बहुधा 
रोग-निवृत्ति के लिये पाठ किया जाता है। यदि तुसल्ीदासजी की 
सत्यु डसी समय हुईं होती तो यह पुस्तक अनुष्ठान-क्रिया के योग्य 
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न होती । बाबा वेणीमाधवदास के 'संज्षिप्त मूल चरित' के पढ़ने से भी 
यहीं प्रतीत होता हे कि उनकी सत्यु 'हनसान-बाहुक' के उपरांत तुरंत 
ही नहीं हुईं। जहाँ पर इस पुस्तक का उल्लेख हुआ है, उसके बाद ही 
गोसाइजी की रुत्यु की चर्चा नहीं है, वरन्‌ अनेक अन्य घटनाओं के 
वर्शन के पश्चात्‌ उनकी सृत्यु की तिथि आदि दी गई है । हाल ही में एक 
क्लेख एक पतन्निका में प्रकाशित हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि-- 

“हों हैँ रहों मौन ही बयो सो जानि छुनिए ।” 
वाला पद 'मूल कवितावल्ली में है ही नहीं | 

जो हो, उनकी मृत्यु संबत्‌ १६८० में हुईं, इससे सभी सहसत 

हैं। उनके मरने की तिथि के बारे में कुछ मत-भेद अवश्य हे। अब 
तक इसके संबंध में यह दोहा प्रचलित था-- 

संवत्‌ सोरह से असी, असी गंग के तीर । 

श्रावण शुक्ला सत्तमी, तुलसी तज्यों शरीर॥ 


अर्थात्‌ संवत्‌ १६८० में अस्सी घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन 
तुलसीदासजी का परलोकवास हुआ | 
(संक्षिप्त मूल चरित' में उनकी ग्राणांत-तिथि इस प्रकार है-- 
संबत्‌ सोरह से असो, असी गंग के तीर। 
श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तज्यों शरीर ॥ 


यही तिथि इस समय मान्य है । टोडरमल तुल्सीदासजी के 
परम मित्र थे । उनके घर के लोग आज तक्र इसी तिथि को एक 
सीधा गोसाइंजी के नाम से देते हैं। परंतु गणना से इसमें थोड़ा 
अंतर पड़ता है। फिर भी इस समय सभी विद्वान इसी तिथि को 
मानते हैं । कहा जाता हे कि जो भ्रम इस तिथि के संबंध में अभी 
तक प्रचलित था, वह केवल इस कारण इनकी जन्म-तिथि श्रावण 
शुक्ला सप्तमी, गत्नती से, इनकी मरण-तिथि के रूप सें प्रचलित थी। 

मरण के समय के तुलसीदासजी के भाव देखिए-- 

“रामचंद्र यश बरनि के, भयौ चहत अ्रब मौन । 

तुल्लसी के मुख दीजिए, अब ही ठुल्लसी सोन ॥” 
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संसार के इतिहास में जब से लोग काव्य समभने लगे हैं, तभी से 
काव्य को परिभाषित करने की चेष्ठा की जा रही है। इस 
दिशा में पूर्व और पश्चिम दोनों ओर प्रयास किया गया है । कल्ा- 
में काव्य का क्‍या स्थान हे, भिन्न-भिन्न आलोचकों ने उसकी उप- 
योगिता और अलनुपयोगिता के संबंध में क्या कहा है तथा काव्य 
का जीवन से क्या संबंध है, इस दिशा में काफी चर्चा होने लगी 
' है । पश्चिम-निवासियों ने काव्य को किस प्रकार परिभाषित किया 
है उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 

जानसन का कहना है कि “कविता छंदबद्ध प्रबंध है। उसके 
द्वारा कल्पना और विवेक की सहायता से आनंद और सत्य की 
अभिव्यंजना की जाती है।” मित्न साहब का कहना है कि “काव्य 
विचार और शब्द द्वारा भावों की स्वतः व्यंजना है।” मेकाले का 
कथन है कि “कविता वह कला है जो शब्दों को इस प्रकार सजाती 
है कि वे विचार में श्रम उत्पन्न कर दें। कवि शब्दों का उसी प्रकार 
प्रयोग करता है जिस प्रकार चित्रकार रंग का करता है।” कार- 
लाइल कविता को 'संगीतमय विचार मानते हैं। शेल्ली का मत है 
कि “कविता साधारणतथा कल्पना की व्यंजना है।” हेजलिट उसे 
कला ओर मनोवेग की भाषा” मानते हैं। लीटेट कविता को सत्य 
शिव सुंद्रम्‌ की भावात्मक व्युत्पत्ति' मानते हैं।कालरिज की 
सम्मति में कविता विज्ञान की विरशेधिनी है और उसका निकट 
संबंध आनंद से है, सत्यता से नहीं । व सवर्थ के अनुसार 'कबिता 
सारी विद्याओं का प्राण ओर[सूक्ष्म आध्यात्मिक तक्त्ब है। सेथ्यु 
आनेल्ड उसे मानव जीवन की व्यांख्या' मानते हैं।रसकित का 

श्प 
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कहना है कि कविता उदात्त मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनों की उप- 
युक्त व्यंजना है। आनेल्ड अन्यत्र उसे अत्यंत पूर्ण ओर आनंद- 
दायक मनुष्य-शक्ति की अभिव्यक्ति मानते हैं | 

ये सारी परिभाषाएँ अपूर्ण और असंतोषपूर्ण हैं। कुछ तो 
केवल काव्यमय उद्गार हैं, कुछ में आंशिक सत्यता है। इन परि- 
भाषाओं के अतिरिक्त प्लेटो', 'एरिस्टाटिल”ः से लेकर आज तक 
जितने आलोचक हुए हैं उन्होंने कविता के संबंध में किसी न किसी 
नई धारणा की अभिव्यक्ति की है ।पश्चिम्त ने भी, पूरी के सहश, 
काचिता को बहिरंग और अंतरंग भागों में बॉटकर दोनों के पार्थकय 
पर अधिक जोर देकर बहुत से तत्वों की कल्पना की है। अभी 
बहुत दिन नहीं हुए जब कविता के अंतरंग तीन तत्त्वों की चचो 
की गई थी। परंतु लेखकों ने उनका क्रम बेढंगा करके उनके 
समभने में कठिनता उत्पन्न कर दी है। राग, कल्पना ओर बुद्धि 
तक्त्वों का क्रम ऊपर ही जैसा है। 

संसार में, बालक उत्पन्न होते ही अपना रागात्मक संबंध 
स्थापित करने का प्रयत्न करने लगता हे। उसमें नेसर्गिक शक्ति 
होती है जिसे इच्छा या वृत्ति कहते हैं | यही बृत्ति संसार में अनु- 
कूलता उपलब्ध करके '“अवृत्ति' में ओर प्रतिकूलता उपलब्ध करके 
“निवृत्ति' में परिवर्तित हो जाती है । बच्चा जब आग में हाथ डाल- 
कर उसकी प्रतिकूलता अनुभव करता है तब उसे आग से निवृत्ति 
हो जाती हे और जब मिठाई खाकर उसमें अनुकूलता अनुभव 
करता है तब वही वृत्ति ग्रवृत्ति में परिणत हो जाती हे। यही 
उस्र बालक का उक्त वस्तुओं के साथ रागमात्मक संबंध हे । 
प्रतिकृल्ात्मक और अनुकूलात्मक, प्रवृत््यात्मक और निवृष्ष्यात्मक; 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक इसी संबंध को रागात्मक संबंध 
कहते हैं । रागात्मक भाव स्मृति-पट पर अंकित होते चल्ले 
जाते हैं । 

कल्पना वह विधान है जिसके द्वारा स्खृति-पट पर अंकित रागों 
को हम स्मरण करते हैं। कल्पना की निधि स्मृति-पट या स्मृत्ि- 
कोष है। कल्पना का विधान सरल ओर मिश्रित दो प्रकार का है। 
एक जड़ते हुए आदसी की कल्पना सिश्रित विधान का फल है। हम 
एक आदमी को सोचते हैं ओर फिर एक पक्षी की कल्पना करते 
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हैं ।उड़ते हुए पक्षी का पंख लेकर आदमी के लगाते. । यह 
लगाने का विधान हमारा जागरूक ज्ञान नहीं करता। यह अ- 
जागरूक अथवा अद्धे-जागरूक ज्ञान द्वारा होता है जिसका ज्ञान जाग- 
रूक ज्ञान को नहीं हो पाता | अरू-जागरूक ओर अजागरूक ज्ञान 
के कार्य-विधान का सुंदर और स्पष्ठ कथन हम मनोविज्ञान-विश्ले- 
घशण शास्त्र में पह सकते हैं। स्मृति-पट एक चलित चित्र के सदश 
है। कल्पना के द्रतवान्‌ वेग से वह संचालित होकर अपने भावा- 
स्मक चित्र सम्मुख रखता है। जो चित्र हमें अच्छा लगता है वह 
समक्ष रुक जाता है। कल्पना की अप्रतिहत कत्ना को 'मेधा कहते 
हैं। भावमय चित्र उपस्थित करने के लिये; उसे स्पष्ट और प्रभा- 
वोत्यादक स्वरूप देने के लिये; कल्पना द्वारा पूर्व संछलित चित्रों का 
निरीक्षण एवं चयन आवश्यकू है। साहश्यभाव की सहायता से 
अभिव्यंजनोय चित्र प्रधावोत्पादक ओर स्पष्ट हो ज्ञाता है। यही 
रागतचर्व तथा कल्पना-तस्‍्व का इतिहास है। 

बुद्धि-तक्त्व स्थूल रूप में बह शक्ति है जो राग की उपयोगिता 
सथा कल्पना द्वारा आनीत चित्र की उपादेयता निधोरित करती है । 
राग और कल्पना में हृदय की ही अधिक प्रतिच्छाया रहती 
है। बुद्धितरुव में हदय से हटकर सन से काम लेना पड़ता है। 
बुद्धितस्व का उद्गस-स्थान, रागों ओर कल्पनाओं के उत्पादक 
हृदय का अक्रिय स्वरूप--जिसे सन ऋहते हैं--हे। भारतीय 
शात्रों में मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार एक ही वृत्ति के विकास 
में भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। बुद्धि-तत्व राग की भड़भड़ाहूट तथा 
कल्पना की फड़फड़ाइट की ककशता दूर करने के लिये अत्यंत 
आवश्यक है । इसकी सहायता के बिना कविता कभी भी बड़े 
लोगों की वस्तु नहीं कही जा सकती । राग-समूह भिन्न-भिन्न 
अकार के पोधे हैं! उनका चयन कल्पना करती है। परंतु किस 
पौधे को कहाँ लगाया जाय, किसकी कतल्लम की जाय, किसका 
स्वरूप किस पोधे के साथ अधिक खिलता है, इसका निर्णय बुद्धि- 
तत्व करता है। 

यहाँ हमें यह श्रम न करना चाहिए #  बुद्धि-तक्त्व इन दोनों 
तत्वों से कोई बहुत प्रथक्‌ बस्तु है। भावों के आगे का काम कल्पना 
करती है। बुद्धि-तत्त्त भी कल्पना-प्रसृत स्वरूप के ही, जिसका 
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अनुगमन हमने पहिले कभी कर रखा है, आश्रित रहता है। आप 
कभी भी बुद्धि ढ्वारा एक अच्छा उद्यान नहीं बना सकते जब दक 
आपने स्वयं कभी अच्छे उद्यान को न देखा हो अथवा उसके संबंध 
में अन्य किसी प्रकार का ज्ञान ग्राप्त न किया हो। जो कुछ फेर-फार 
हम उद्यान में करते हैं उसका भी कारण विभिन्न उद्यानों का मानसिक 
दृष्टि में स्पष्टीभूत सौंदर्य ही है जिसे हम भावमय ज्ञान 
कहेंगे । 

इस प्रकार राग, कल्पना और बुद्धि काव्य के अंतरंग स्वरूप कह्टे 
जाते हैं; बहिरंग स्वरूप शैली कहा ज्ञाता है।अंतरंग और बहि- 
रंग के झगड़े ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। कुछ लोग 
कविता का सर्वस्व उसका भाव, उसका विषय मानने लगे हैं और 
कुछ लोग अभिव्यंजना-शक्ति को ही सब कुछ भानते हैं । 
परंतु इस भ्रम में पड़कर यह कभी न मानना चाहिए कि काव्य 
के कथित अंतरंग और बहिरंग स्वरूप का कोई अपरिहायें 
संबंध है। 

भारतवष के भी विद्वानों ने काव्य के स्वरूप को अनेक दृष्टि- 
कोणों से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जिस स्वरूप में 
उन्हें अधिक आकर्षण और अधिक लालित्य दिखाई पड़ा उसी को 
वे काव्य का प्रधान स्वरूप मान बेठे हैं। इसी से उन्होंने अनेक 
भूलें की हैं, जिन्हें परवती विद्वानों ने ठीक किया है। आज 
बाग्भट्ट, उद्‌भट, दंडी ओर रुद्रटः की अलंकार-विषयक काव्य की 
परिभाषा को कोई नहीं मानता । रीतिरात्मा काव्यस्थ), 
'शब्दाथेीं सहितो काव्यम्‌*, 'रमशीयाश्थप्रतिपादकः शब्द काव्यम्‌3, 
शरीर ता बदिष्टाथव्यवच्छिज्नञा पदावली"* इत्यादि यक्तियों में आंशिक 
सत्यता और घोर अतिरंजना के दर्शन होते हैं। इन आचार्यों को 
अपनी परिभाषाओं को स्वाभाविक, तार्किक और न्यायसंगत बनाने 





(१ ) वामन | 

( २ ) भागह। 
(३ ) जगन्नाथ। 
( ४ ) दंडी | 
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के लिये अज्लंकारों ओर रीतियों को इतना विस्तृत करना पड़ा कि 
बे अनेक हो गई और उनकी अभिधानप्रेरणा में अतिव्याप्ति दोप 
अर गया। रीतियों' की संख्या यद्यपि बैदभी, गोड़ी ओर पांचाल्ी 
तीन ही रही परंतु वृत्तियों के आधार पर गुणों" की संख्या-प्ृृद्धि 
किम अल किन गन किक सम कित कलक जलके लत निकट कसर अल लि 
( १ ) 'बचनविन्यासक्रमो रीति? । ) 
“विशिष्टापद रचना रीति: | है! 
( २) इलेष- प्रसादः समता वा माधये सुकुमारता । 

अर्थव्यक्तिरदा र्वमो ज-क।न्तिसमा धयः ॥--दंडी । 

पदसंघटना रीतिरंगसस्था विशेषवत्‌ | 

उपकर्त्री रसादीनाम्‌,.. . ....-- ॥ 

माधुयव्यंजकैबंण रचना लल्तितात्मिका । 

अदृत्तिरव्पवृत्तियाँ वैदर्भीरीतिरिष्यते । 

ओज:प्रकाशकैब णबध अ्राडम्बरः पुनः ॥| 

समासबहुला गौडी, वर: शेषेः पुनद्व यो: | 

समस्तपंचषपदो बन्धः पाव्चालिका मता ॥--विश्वनाथ | 

)९ »९ भ< 

श्सस्याज्वित्वमाप्तस्य धर्मा: शौर्यादयों यथा । 

गणाः माधुयमोजो5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 

वित्तद्रवीमावमयोहादो माधुयमुच्यते | 

संभोगे करुणे विप्रलंभे शान्तेडघिक क्रमात्‌ || 

मूत्नि वर्गन्त्यवणँन युक्काष्टठडढान्विना । 

रणो लघू च तद्यको वर्णाः कारणता गताः ॥ 

अदृत्तिरपव॒त्तिवा मधुरा रचना तथा। 

आओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दोपत्वमुच्यते || 

वौरबीमत्सरोद्र षु क्रमेश!|धिक्यमस्य तु | 

वर्गस्याद्रतृतीयाभ्यां युक्तो वर्णों तदन्तिमौ ॥ 

उपयंधो दयोर्वा सरेफी ८ठडढ़ैः सह | 

शकारश्र पकारश्र तसय व्यंजकतां गता; || 

तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्यशालिनी । 

चित्त व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्बनमिवानलः || 


--रा जशेखर 


काव्यकज्ञा आर गोस्वामीजी की मिजी प्रेरणा २३ 


चहुत हो गई। वक्रोक्ति! को महत्त्व देनेबाले, अलंकार सिद्धांत के 
साथ ही साथ, बिलीन हो गए। ध्वनि संप्रदायवालों को तो इस 
सिद्धांत के प्रतिपादर्कों का अंग ही मानना चाहिए। इस सिद्धांत 
का अचार इसलिए बढ़ा कि रस सिद्धांत के परिपोषक्ों की संख्या 
बढ़ती ही गईं। बाद में ध्वनि संप्रदायवालों ने “रस संप्रदाय- 
वालों पर अपनी महा प्रदर्शित करने के लिये अलंकारध्वनि 
ओर वस्तुध्बनि को रसध्वनि के साथ ला मिलाया, जिससे उनका 
चेत्र अधिक विस्तृत हो जाय | 
कहते का अशिप्राय यह हे कि काव्य की बहुत सी परि- 
भाषाएँ संस्कृत के विद्वानों ने कीं, और वे अ्रमात्मक सिद्ध कर 
दी गाई | परंतु 'रस' सिद्धांत अभी सभी विद्वानों को मान्य है । 
गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में, बालकांड में, एक स्थान पर 
लिखा है-- 
आअखर अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंद अनेक विधाना। 
भावभेद रसमेद अपारा, कविता दोष गण विविध प्रकारा | 
अक्षर-विज्ञान, अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना द्वारा विभिन्न 
अर्था का प्रतिपादन, अलंकारों की बाढ़, छंदों की विभिन्नता, खंड- 
काव्य ओर महाकाव्य में प्रबंध-क्ाव्य का विभाजन, भाव का 
विभाव अनुभाव संचारी भावों में विभेद, रसों का वर्गीकरण, कविता 
के श्लेष प्रसाद समता इत्यादि दस गुण तथा ग्राम्य अश्लील इत्यादि 
दोष इन बातों का पूर्ण पांडित्य गोस्वामीजी में न हो किंतु उनका 
परिचय लक्षशग्रंथों से अवश्य था। यह ऊपर के अवतरण से 











स प्रसाद: समस्तेषु रसेषु रचनासु च। 
शब्दास्तद्थ जका अर्थवोधकाः श्रुतिमात्रदः ॥--विश्वनाथ । 
१५मिन्न द्विधा स्वाभावोक्तिवक्रोक्तिस्तेति वाढ मयम्‌ ।?--देखो राजा- 
नक कंतक की वक्रोक्तिजीवित । 
व्काव्य में नीचे लिखे हुए. दोष माने गए हैं :-- 
श्रतिकद॒त्व, च्युतसंस्कृत, अश्लीलता, ग्राम्यता, अ्रप्रतीतत्व, क्लिष्टता, पुन- 
ऊंक्ति, अक्रम, दुष्क्रम, न्यूनपदत्व, अधिकपदत्व, प्रतिकूलवण ता, श्रपुष्ठाथंता, 
अप्रयुक्तता, असमथता, कथितपदत्व, कष्ठाथ ता, पतश््रकष,*संदिग्धता, आदि । 


श्र तुलसी के चार दल 


स्पष्ट हे। 'रस-विषयक उनकी एक दक्ति अन्यत्न भी मिलती हे । 
“यद्पि कवित रस एकहु नाहीं।” यह एक नम्रता का वाक्य 
अवश्य है परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि काव्य की सुंदरता के 
लिये 'रस” की अनिवायता गोस्वामीजी भी स्वीकार करते थे। उनकी 
बृत्ति इस सिद्धांत से प्रेरित दिखाई देती है । 


“रस सिद्धांत का आविभाव कब हुआ यह तो निश्चयात्मक 
रूप से निधोरित करना कठिन है परंतु काव्य में रसों की महत्ता 
समय-समय पर लोग स्वीकार करते आए हैं। अग्निपुराण में 
लिखा है, 'वाक्‌चातुयप्रधानोडपि रसः हावात्यजीवितम्‌' | शेखर 
तक का कथन है कि “अलंकारस्तु शोभाये रस आत्म्यपरे 
मनः ।” साहित्यदपेण के लेखक ने तो अत्यंत विह्वत्तापूर्ण प्रणाली 
द्वारा वाक्‍्यं रसात्मकं काव्य की प्रतिष्ठा करके इसी सिद्धांत को 


पुनरुज्जीवित. किया । 

साधारणतया रससिद्धांत के प्रसवकतों प्रसिद्ध नाव्यकार भरत 
मुनि माने जाते हैं । उनके नाटयशासत्र में लिखा हे--विभावानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: (अथोत्‌ विभाग, अनुभाव और संचारी 
भाव के संयोग से रस-निष्पत्ति होती हे ) | 

वास्तव में जिस परिपक्त स्थिति को भरत मुनि ने “रस सल्षा 
दी है उसकी सिद्धि नाटक में ही सुलभ थी। उस समय के महा- 
काव्य और खंडकाव्य लिखने की जैसी परिपाटी चत्न निकली थी 
उसके अनुसार उनमें चमत्कार-प्रद्शन की ओर अधिक प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। कालिदास तक के महाकाव्यों और खंड- 
काव्यों में यन्न-तत्र कल्पना का इतना बाहुल्‍य दिखाई पड़ता है कि 
भावपक्ष दब गया है। साघ में तो कल्पना के चमत्कार के साथ-साथ 
मानसिक व्यायाम की प्रवृत्ति भी देख पड़ती है। ऐसी अवस्था में 
भावना छा तीत्र स्वरूप कैसे दिखाई पड़े ? न किसी पात्र के चरित्र- 
चित्रण का ही भावात्मक विकास दिखाई देता है और न कथा का 
ही क्रमिक विकास भावोात्कषे को ध्यान में रखकर किया गया है । 
कहीं ऊहा के बल पर कल्पना के चमत्कार-पूर्ण चित्न हैं और कहीं 
अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करने के घुन के फल-स्वरूप अनावश्यक. 
प्रसंगों से कथा की गति मंद्‌ कर दी गई है ओर भावपत्ष के बिल्कुल 
निबल कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में 'रस' की उत्पत्ति उन 


काव्यकला और गोस्वामीजी की निजी प्रेरणा २४ 


श्रव्य काव्यों में केसे संभव थी! परंतु संरक्षत नाटकों में यह 
बात नहीं हे। उनमें रस-निष्पत्ति की सारी सामग्री होती है। 
उनका समूचा ग्रासाद ही भावोत्कष की भित्ति पर खड़ा है। 

इसी बात को ध्यान में रखकर भरत म्रुत्ति को (रस? की निष्पत्ति 
नाटकों में ही माननी पड़ी । गोस्वामीजी के रामचरितमानस के सदृश 
श्रव्य काव्य न थे। केशव की रामचंद्रिका के सद्श काव्यों की 
भरमार थी। बात यह हे कि संस्कृत के कवियों ने कल्नापक्ष 
ओर भावपक्ष के लिये दो भिन्न क्षेत्रों को अधिकतर चुन लिया । 
श्रव्य काव्य को कल्ञा की भ्रतिष्ठा का साधन बनाया गया और दृश्य 
काव्य में रसात्मकता कूट-कूटकर भर दी गईं। दृश्य काव्यों को 
सुबोध बनाकर दशकों के बोधगम्य बनाना था। कला को साधा- 
रश व्यक्तियों की बुद्धि में उतार देना कोई सरल काये नहीं । 
अतणएव विद्वानों के लिए श्रव्य काव्य ही उपयुक्त साधन थे। इस 
भावना से ही प्रेरित होकर क्षेन्नों की विभिन्नता स्थापित 
की गई। यह विभाजन सत्र नहीं हे परंतु उद्देश्य ऐसा ही 
प्रतीत होता है। 

यहाँ यह न सममना चाहिए कि स्फुट छंंदों में 'रस” की सिद्धि 

'भव ही नहीं। नाटकों के अंतगंठ एक से एक सुंदर स्फुट 

छंद आते हैं। उनसे 'रस' के उत्त जन में बड़ी सहायता मित्नती 
है। परंतु इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि. 
एक अकेले स्फुट छंद से, चाहे वह कितना ही रस-संपन्न हो, रस- 
निष्पत्ति इतनी नहीं हो सकती और न उसका उतना चिरस्थायी 
प्रभाव ही दूसरे पर पड़ सकता है, जितना कि सामूहिक रूप से 
नाटक का पड़ता है | फिर संस्कृत छंदों के लेखकों का अधिकांश श्रम 
वक्ति-वैचित्य के प्रदर्शन में ही लग गया, रसात्मकता गौण रही । 

नाव्यशासत्र में रस' के वास्तविक स्वरूप के संबंध में एक स्थान 
पर लिखा है-- द 


न भावहीनो5रुित रसो न भावों रसबजितः | 
परस्परकृता सिद्धिस्तयो रमिनये भवेत्‌ ॥ 


अथोत्‌ भाव के बिना 'रस' ओर “रस के बिना भाव नहीं 
होता; एक की सिद्धि दूसरे पर निर्भर है । अभिप्राय यह है 


२६ तुलसी के चार दल 


कि जिस प्रकार भाव बढ़कर स्थायी भाव ओर फिर अपने ही दूसरे 
साहश्य-स्वरूप संचारी भाव की सहायता से 'रस' बन जाता है-- 
अर्थात्‌ वासना-रूप 'रस' को पूर्ण रूप से उद्दीप्त कर देता है--उसी 
अकार उद्भूत 'रस' सहायक भावों को सनोवृत्तिसय बनाने में सहा- 
यता देता है। यही रस” और “भाव” का अन्‍न्योन्याश्रय भाव हे 
ओर इसी को सहायता का आदान-प्रदान कहेंगे। काव्य-प्रकाश' 
में (रस? को भाव से प्थक्‌ू मानकर भरत सुनि की व्याख्या से कोई 
विरोध नहीं खड़ा किया गया है। जब काव्य-प्रकाश! का लेखऊ 
इसको 'ब्रह्मानंद्सहोदर! कहता है तब वह उसकी अत्यंत परिपका- 
वस्था को ध्यान में रखता है जिसकी परिस्थिति भाव से भिन्न 
है। अन्यथा भाव के तीजत्रतम स्वरूपों को ही 'रस की संज्ञा दी 
जाती है। आगे की पंक्तियों में हम यह समभाने का प्रयत्न करेंगे 
कि भाव, स्थायी भाव” ओर 'रस” किस प्रकार हमारे मनोवेग- 
मय द्रवशशील मानसिक तथ्य के द्र त, द्रततर और द्वततस रबरूप 
हैं। मानसिक दृष्टि में वे संसार के गत्यात्मक सौंदर्य के मीने, हल्के 
ओर ग्रहरे स्वरूप के स्पष्टीकरश हैं । 

हम संसार में सारी ज्ञानेंद्रियों को खोलकर घूमते फिरते हैं। 
बहुत सी वस्तुओं को देखते ओर बहुत सी बातों को सुनते हैं । 
बहुत से पदार्था का आस्वादन करते हैँ ओर बहुत सी गंध हमारी 
आशेंद्रिय तक पहुँचती हैं | जन्म से ही यह व्यापार आरंभ 
हो जाता है ओर ज्यों-ज्यों हम बढ़तें जाते हैं, यह अधिक विशद्‌, , 
पूर्ण ओर संकुल होता जाता है। साथ ही साथ हमारी तदू- 
विषयक इंद्रियों में भी ज्ञान-संबंधी विकास द्ोता ज्ञाता है। परंतु 
प्रत्येक दृष्ट वस्तु, श्रुत ज्ञान ओर स्पष्ट पदाथे हमें स्मरण नहीं आता 
ओर न सब सू थी हुई वस्तुओं ओर आरस्वादित पदार्थों के रसों का 
ही हमें ध्यान रहता है। हाँ, अशेष सृष्ठि में इन श्षानेंद्रियों का 
/ हमारा कोई विशेष प्रकार का संपर्क कभी-कभी मन में अटक 
रहता है। यह तभी संभव है जब उस संपर्क में कोई विशेष 
महर्व हे। हम धर से कात्तेज प्रतिदिन साइकिल पर जाते हैं 
परंतु यदि कोई पूछे कि मार्ग में कितने मकान पड़ते हैं तो हम न 
बता सकेंगे । परंतु यदि हमें दीनावस्था में विकल कोई भिखारिणी 
आतेनाद करती हुई मिल्ष जाय तो हम उसकी ओर रुककर देखेंगे। 
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कदाचित्‌ उतरकर उसकी सहायता करेंगे ओर उसके बाद कालेज 
की ओर अग्रसर होंगे। इस मिखारिणी की आकृति मन में स्थान 
कर लेगी ओर कम से कम थोड़े दिनों तक हम इसे न भूलेंगे। 
कारण यह है कि इस भिखारिणी की विपनज्नावस्था का सौंद्ये-चित्र 
नेत्रेंद्रिय के सन्निकर्ष से मन पर अंकित हो गया और उसने हृदय में 
एक विशेष प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर दी। इसी परिस्थिति 
को हम भाव कहते हैं। अतएवं यह तात्पयं निकला कि विश्व 
के गत्यात्मक क्रियाकलाप के संपर्क द्वारा इंद्रियों की मध्यस्थता से 
सौंदर्य-तथ्य ( सौंदय शुद्ध दाशेनिक अथे में प्रयुक्त हे, इसका 
अथे पदार्थों में आकृष्ट करनेवाले गुणों से है ) हृदय में स्पष्ट होकर 
जिस विकार को उत्पन्न करता है उसे भाव कहते हैँ। यह 
सस्‍्नायुओं में ' एक प्रकार का ग्रकंपन-मात्र हे । इसी परिस्थिति को 
अधिक समीचीन बनाने की दृष्टि से हम कह सकते हैँ. कि गत्यात्मक 
क्रियाकल्ाप के संपकक द्वारा इंद्रियों की मध्यस्थता से सौंदये- 
तथ्य हृदय में स्पष्ट होकर वासना-रूप में सुथुप्त तद््‌विषयक प्रत्युत्तर- 
शील परिस्थितियों को सजग करता हे । यह सजग परिस्थिति 
भाव है। जितनी द्वी देर यह वासना सज्ञग रहेगी उतना ही भाव 
तीत्र रहेगा। यदि यह सजग वासना परिस्थितियों के कारण 
अधिक काल तक उद्दीप्त रहीतो वह स्थायी भाव हो गई ओर 
यदि ओर भी अधिक काल तक यह भावना उद्दीप़ बनी रही और 
प्राणी का सजग स्वरूप उसकी मस्ती में ओत-प्रोत रहा तो वहद्दी 


परिस्थिति रस कह लावेगी | 
स्थायी भ्राव और संचारी भाव को भी समम; लेना चाहिए। 


चासना-रूप में स्थित जब ऐसे भाव थोड़े समय के लिये सजग हो 
उठते हैं. जिनसे स्थायी भाव के उत्कषे में शक्ति मिलती है तो 
उन्हें संचारी भाव कद्दते हैं। इन्हें कल्पना के प्रत्ययः समझना 
चाहिए। कल्पना ही पूर्व-अनुभूत सादश्य भावों को समक्ष रखती 
है ओर उनके द्वारा समुत्यित स्थायी भाव को उत्कर्ष दिलाती है। 
कल्पना का प्रत्यय कहने में लोग कदाचित्‌ इसलिये संकोच करें 
कि सजग प्रयत्न द्वारा स्मरण की हुई परिस्थिति को ही हम कल्पना 
कहते हैं परंतु संचारी भाव स्वयं उद्‌भूत अथवा स्वतः उद्दीप्र वासना 
है। परंतु यह उक्ति अधिक संगत नहीं | असजग और अधे-सजग 


“श्८ तुलसी के चार. दल 


ज्ञान के भी प्रयत्न होते हैं जिन्हें सजग ज्ञान रबयं नहीं जान पाते । 
अतएव सजग ज्ञान को जो भाव स्वयं उद्भूत दिखाई पड़ते हैं वे भी 
अधे-सजग ओर असजगश ज्ञान के ही प्रयत्न हैं । 

संचारी भाव क्या है, इसे हम उदाहरण देकर ओर भी स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं। रीति-प्रंथकारों ने 'रति! नामक स्थायी भाव के 
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ही उदाहरण सर्वेत्र इतने अधिक दिए हैं, ओर वे इतने आकषक हैं, 
कि अन्य स्थायी भावों के उदाहरण सोचना असंभव सा हो गया 
है | हम यहाँ क्रोध स्थायों भाव से संबंध रखनेवाले संचारी भाव 
का उदाहरण देकर अपनी बात समझाने का प्रयत्न करेंगे । 

आप साइकिल पर कहीं जा रहे हैं। एक उद्धत नवयुवक 
अपनी साइकिल क्ेकर आपके इतना निकट आ निकला है कि 
आप घबड़ा जाते हैं ओर आपमें उसके प्रति रोष उत्पन्न हो जाता 
है, अथवा वासना-रूप में स्थित रोष की उत्पत्ति हो जाती है । 
परंतु यह भाव क्षणिक रहकर विलीन हो जाता है | यदि वह 
अपली सायकिल आपसे लड़ा देता है ओर आप गिर जाते हैं तो 
आप उठकर गाली-गलौज करने लगते हैं, आपकी आकृति तमतमा 
उठती है और मारपीट की नौबत आ जाती है। इस समय वह 
रोष भाव क्रोध के स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाता हे | बासना- 
रूप में स्थित रोष अधिक वेग से सजग हो उठता है और उसकी 
संज्ञा क्रोध हो जाती है। इसी बीच में अगर आपको यह स्मरण हो 
आया कि इसी उद्धत नवयुब॒क ने एक बार और आपको सायकिल 
से गिरा दिया था तो तुरंत ही आप उसे मार बेठेंगे। यह स्मृति 
संचारी भाव है जिसने क्रोध के स्थायी भाव को अधिक उत्कषे 
प्रदान करने में सहायता दी । 

साहित्यकारों ने संचारी भावों की संख्या ३३ रखी है जिनके 
नास किसी भी रीति-प्रंथ में मिल्न सकते हैं। परंतु इनकी 
संख्या इतनी ही हे, यह प्रमाण अकाटथ नहीं है। एक प्रतिभा- 
संपन्न कवि न जाने कितनी मानसिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन 
कराता है और न जाने किस रूप में किस परिस्थिति को रखता 
है। इसका कोई नियम निधोरित नहीं किया जा सकता। देव 
ने, कहा जाता है कि, एक नए संचारी छल्न” का प्रयोग करके 
संचारियों की संख्या चौंतीस कर दी है| कविता की दृष्टि से इसमें 
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चाहे जो कुछ नवीनता हो किंतु मनोविज्ञान का साधारण विद्यार्थी 
भी इसमें कोई सोलिकता स्वीकार नहीं कर सकता। कवि की 
प्रशंसा, जहाँ तक उसको खूम हे, की जा सकती हे; परंतु वह ख्रष्टा 
का समकक्ष नहीं बनाया जा सकता। संचारी भावों की संख्या 
निश्चित करना मूखेता है| हाँ, स्थूल रूप में विशेष विशेष-प्रकार के 
संचारी भावों की कोई भी संख्या निश्चित की जा सकती है | साहित्य 
में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ ग्रंथों में गिनाया हुआ संचारी 
भाव स्थायी भाव के आसन में आसीन दिखाई पड़ता है । हमारा 
अभिश्राय यह है कि जिन भावों को हम ३३ संचारी भावों में विभक्त 
मानते हैं उनमें से हो कभी एक विसाव-अनुभाव-संयुक्त स्थायी 
भाव के स्वरूप में दिखाई पड़ता है। 

ऐसी अवस्था में स्थायी भावों की संख्या भी निश्चित नहीं की 
जा सकती । जिस रस की निष्पत्ति सें जिन भावों की स्थिति 
अंत तक अपेक्षित न हो उनमें वे स्थायी भाव भी संचारी भाव हो 
जाते हैं। अलंकार-रत्नाकर में कहा है--स्तोकेविंभावेरुत्पन्नास्त 
एवं व्यभिचारिणः ! अथात्‌ थोड़े से भावों से उत्पन्न होनेवाले जो 
स्थायी भाव हैँ वे व्यभिचारी ( संचारी ) हो जाते हैं। इसका भीं 
उदाहरण हम नीचे देते हैं-- । 

सुनि पदमावति रिस न सेसारी, सखिन साथ आई फुलवारी | 

यहाँ रिस' अबात्‌ क्रोध स्थायी भाव नहीं वरन्‌ संचारी भाव है। 

सारांश यह निकला कि वेग विशेष के कारण किघी भाव को 
संचारी और स्थायी संज्ञा मिलती है। जो जल में बुलबुले की 
भाँति उत्पन्न ओर विल्लीन होऋर उद्भूत स्थायी भाव के उत्कषे में 
सहायता देते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी का अर्थ 
दास अथवा सहायता देनेवाला है; साथ चलनेवाला नहीं। संचारी 
भाव की साँति स्थायी भाव विकृत नहीं होते । 

स्थायी भावों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। यद्यपि रीति 
ग्रंथकारों ने उनकी संख्या सीमित करके नव रसों के अलुकूल नव 
ही स्थायी भाव माने हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकृता कि 
उनकी संख्या इतनी ही हे । इस संबंध में कुछ विवेचन ऊपर किया 
गया है। रीति-प्रंथकारों ने जिन-जिन स्थायी भावों को माना 
है उनके नाम ओर उदाहरण किसी भी लक्षण-प्रंथ में मिल सकते 


३० तुलसी के चार दल 


हैँ । ऊपर यह बतलाने का प्रथत्न किया गया है कि जहाँ कोई 
भी स्थायी भाव अपने से अन्यन्न किसी दूसरे रस के संबंध में उत्पन्न 
ओर विज्ञीन होता है वहाँ वह केवल संचारी ही रह जाता है। 
“हास्य कमी-कसी झंगार का संचारी होकर आता है! इसी 
प्रकार शोक स्थायी भाव कभी करुण ओर कभी विप्रलंभ खूंगार 
रस के साथ संचारी के स्वरूप में आ सकता है। इसी प्रकार 
क्रोध, जुगुप्ला और उत्साह आदि क्रमशः रौद्, वीभत्स और वीर 
रसों के वैसे स्थायी भाव हैं, परंतु शांत अथवा रौद आदि रखों के 
संचारी के रूप में भी आ सकते हैं। 
अब हमें रस-निरूपण के पूर्व कुछ ओर पारिभाषिक शब्दों को 

जान लेना है। काव्यप्रकाश में लिखा है कि-- 

कारणुन्यथ कार्याणि सहकारिशि यानि च | 

रत्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नास्यकाव्ययो: || 

विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 

व्यक्तः स तैविभावादेः स्थायीभावों रसस्मृतः ॥ 


इस ज्हलोक का साधारणत:ः अर्थ केवल इतना ही हे कि काठ्य 
में अथवा नाटक में 'रति' इत्यादि स्थायी भावों के जो कारण हैं 
उन्हें विभाव, जो कार्य हैं उन्हें अनुभाव और जो सहकारी कारण 
हैं उन्हें व्यभिचारी साव या संचारी भाव कहते हैं। विभाव आदि 
से अभिव्यक्त स्थायी भाव 'रस' कहलाता है। 

मानव जीवन में शंगार रस बहुत व्याप्त है। रति भाव वेसे 
ही जीवन का स्थायी भाव हो रहा है। इसी लिये रीति-प्रं थकारों 
ने और रसों और स्थायी भावों की अपेक्षा झूंगार रस ओर रति 
स्थायी भाव का उदाहरण-स्वरूप अधिक आश्रय लिया हे”। 
ओर वास्तव में रति स्थायी भाव की बहुत सी मानसिक परिस्थितियों 
से हम लोग अभिज्ञ हैं। इसी लिये उनका उदाहरण जल्दी सूकता 





* राय बहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने इसी संबंध में एक दूसरी बात 
लिखी है। 'रूपक-रहस्य” प्रृष्ठ १०८ में वे कहते हैं-- 

राजशेखर ने नंदिकेश्वर को रस-सिद्धांत का प्रवर्तक माना है, और यह 
संभव॒तः इसी लिये कि उन्होंने कामशास्त्र पर ग्रंथ लिखे थे। रति-रहस्य, 
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है। काव्य का भी बहुत कुछ क्षेत्र श्ंगार रस की ही अभिव्यक्ति 
में व्यय किया गया है। इसी कारण कुछ लोग रखस-सिद्धांत में 
ही अव्याप्ति दोष देखते हैं। इसमें कवियों की भाव-सीमा की. 
इयत्ता प्रदर्शित होती है सिद्धांत का कोई दोष नहीं । अस्तु, इस 
स्‍थान पर हमें मनोविज्ञान नहीं समझना हे। हमें तो केवल यह 
जानना अभीष्ठ हे कि विभाव आदि क्‍या हैं। 


विभाव को स्थायी भाव का कारण कहा जाता हे। जिस 
परिस्थिति के कारण रसिक जनों ने वासना-रूप में स्थित रस 
( प्रगाढ़ भावना ) सजग हो जाय उसे विभाव कहते हैं। अश्नि- 
पुराण ने विभावों को दो कोटियों में विभाजित किया है। उन्हें 
“आलंबन! और “दद्दीपन' संज्ञा दी गईं है-- 
विभावों नाम सद्द धाइडलंबनोहीपनात्मकः । 


वास्तव में आलंबन वह बाह्य परिस्थिति हे जिस पर रस री 
निष्पत्ति ठहरती है। उत्तररामचरित नाटक में राम ओर सीता 
करुण रस के आलंबन हैं तथा उनके प्रतिरूप अभिनेता अभिन्न 
समझे जाने के कारण वही राम ओर सीता का स्थान ग्रहण करके 
उसी रस के आल्ंबन बन जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जिस 
बाह्य परिस्थिति पर रस की निष्पत्ति अवलंबित रहती हे वह इस 
रस का आलंबन कहा जाता है। जलते हुए शवों की भरसार, 
यकृत ओर मासपिडों का गीधों द्वारा चोबीसों घंदे घसीटा जाना 
सड़े-गले शवों की निरंतर दुगंधि ओर अतड़ियों से उलूक की क्रीड़ा, 
ये सब श्मशान को वीभत्स रस का आलंबन बनाए रहते हैं । 








पंचसायक ओर वात्स्यायन के काम-सूत्रों में क्रमशः नंदिकेश्वर, नंदीश्वर और 
नंदी नाम से इनके वाक्य उद्धत किए गए हैं| शुगार रस सब रसो में प्रधान 
माना जाता है। उसे रसराज की उपाधि दी गई है ओर श्रृंगार तथा काम- 
शास्त्र का परस्पर संबंध होने के कारण पीछे के आचारयों ने श्रृंगार रस की 
सीमा लाँधकर उसके नाम पर काम-शास्त्र के ज्षेत्र भ अनधिकार प्रवेश कर 
किया | इसी से जान पड़ता है कि काम-शासत्र के आचार्य रस-सिद्धांत के 
अचाय माने जाने लगे। रस पर नंदिकेश्वर के किसी ग्रंथ का उल्लेख 
नहीं मिलता । 
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अब यहाँ पर प्रश्न उठता हे कि बाह्य प्रत्यय के अतिरिक्त क्‍या 
उस सानसिक परिस्थिति को, जिस पर कोई रस आलंबित रहता 
है, हम आलंबन कह सकते हैं। क्‍या आल्ंबन का स्वरूप नाव्य- 
जगत में ही होता है? कया नाटकों के अतिरिक्त मनः्षेन्न में 
आलंबन की स्थिति नहीं ? 

इसका उत्तर हमें दूसरी कठिनता की ओर ले जाता है । स्वयं 
स्थायी भाव अथवा उसकी परिपक्वावस्था रस भी एक सानसिक 
परिस्थिति है | इस परिस्थिति और आलंबनों के स्वरूप के पार्थक्य 
को ससमभ खेना चाहिए | किसी के न मिलने के कारण 
चिरंतन हुआ दुःख अथवा स्थायी शोक जो परिस्थितियां के 
तीज हो जाने से विग्नलंस झूंगार अथवा करुणा में परिवर्तित हो 
जाता है वह दूसरी बात है और अपने अध्ीष्ट की मनुदार का 
सुंदर चित्र जो नेत्रों के निकट लगा-लगा घूसता है वह दूसरी बात 
है। इसी चित्र पर रस का टिकाब है। अंतएवं प्रथम को हम 
स्थायी भाव ओर रस तथा दूसरी सानसिक परिस्थिति को €ृमस 
आलंबन कह सकते हैं। यहाँ पर आलंबन बाह्य जगत्‌ की वस्तु न 
होकर अंतर्जेगत्‌ की वस्तु कहलाएगी | अतएब नाटक के क्षेत्र से हट- 
कर श्रठ्य काव्य के स्वरूप में भी उसकी स्थिति संभव हे । 

हमने ऊपर जो दृष्टांत दिया हे उसके समभने में अ्रमः उत्पन्न 
हो सकता है। पाठकगण संचारी भाव ओर आलंबन को अभिन्न 
सममकर असम कर सकते हैं। अतणब यह समम लेना चाहिए 
कि जो भाव हमको प्रियतर्स का चित्र सामने ज्ञाकर उसे बार बार 
संचरित करता है वह स्मृति संचारी अवश्य है ओर विप्रलंभ झूंगार 
अथवा करुणा को उससे सजग रहने में सहायता मिलती है; परंतु 
नेत्रों के समक्ष अटका हुआ चित्र, जिसमें केवल मूर्तिमान होने की 
कमी है, आलंबन ही कहा जायगा। 

अप्निपुराण के अनुसार विभाव का जो दूसरा विभाग स्थापित 
किया गया है उसे उद्दीपन संज्ञा मित्नी है। जो बाह्य परिस्थिति 
सहसा उत्पन्न होकर उद्दीप्र स्थायी भाव को और अधिक सजग कर 
देती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उसी को दूसरे प्रकार से यों भी 
कहा जा सकता हे कि जिस बाह्य परिस्थिति में सहसा पड़ जाते से 
स्थायी भाव का स्वरूप बहुत उम्र होकर रस में परिणत होने लगता 
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है और बहुत तीत्र स्वरूप धारण करता है. डसे उद्दीपन कहते हैं। 
संभोग शआंगार की परितुष्टि के लिये नायक को एकांत में नायिका 
का मिल जाना, घने कुंज से छबन छुनकर आती हुईं निखरी चाँदनी 
का दिखाई पड़ना ओर शीतल्न मंद सुगंध-युक्त वायु का चलने लगना 
इत्थादि चार स्थितियाँ प्रथक्‌ प्रुथक्‌ रूप से उद्दीपन का काम कर 
सकती हैं। अतएव उन्हें उद्दीपन विभाव की संज्ञा दी जायगी। 
ऋरुणा की परितुष्टि के लिये नायिका की समाधि के सहसा दशन 
ओर विप्रत्॑ंभ झंगार के लिये प्रासाद में घूमते घूमते नायिका की सेज 
के दर्शन, रोद् की परितुष्टि के लिये शत्रु की गालियों के समय किसी 
चघनिष्ठ आत्मीय का आना, वीर की परितुष्टि' के लिए पंक्तिबद्ध सेना 
के समक्ष चारणों की सहसा लल॒कार, बीभत्स के लिये मांस की चिरा- 
डँध में श्मशान पर खड़े हुए व्यक्ति के बहुत निकट रक्त से लथपथ 
एक मांस का लोथड़ा गिरना इत्यादि सब उद्दीपन ही कहे जायेंगे | 
इस संबंध में भी यह विचार करना है कि उद्दीपत बाह्य पदाथ 
के अतिरिक्त अमूते भी हो सकते हैं अथवा नहीं और आलंबन के 
सहश उनका भी मानसिक जगतू्‌ में कोई अस्तित्व है या नहीं । इसी 
अकार नाटकों के अतिरिक्त श्रव्य काव्यों में भी उनकी योजना हो 
सकती है अथवा नहीं । इसका भी वही उत्तर होगा जो आलंबनों 
के संबंध में दिया गया है। स्मृति संचारी की सहायता से उद्दीपन 
का स्पष्टीकरण मानसिक जगत में भी हो सकता हे । हमारा किसी 
शत्रु से घर युद्धहुआ है। हम बहुत आहत हुए हैं। शत्रु ने 
हमारा बहुत अपमान किया है। हम बदला लेने को निरंतर सोचा 
करते हैं। क्रोध का स्थायी भाव रोद् रस तक पहुँच गया है। शत्रु 
की गाली देनेवाली आकृति ओर रक्त-लोहित नेत्र आँखों के समक्ष 
लगे लगे घूमते हैं ओर रोद रस का आलंबन हो रहे हैं। युद्ध की परि- 
स्थिति के संबंध की ओर भी बहुत सी बातें स्घति संचारी द्वारा रस 
को उद्दीप्त करती ओर विलीन हो जाती हैं। इतने में अपने एक 
आत्मीय और क्षुद्र सेवक का चित्र आ जाता है जिसके समक्ष हमें 
सारा गया था और दइप्तारा अपसान किया गया था। वह चित्र 
उद्दीपन का काय करता है ओर रस को अधिक उद्दीप्र कर देता है। 
अतएव इसे हम उद्दीपन विभाव कह सकते हैं । 
फा० ३ 
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विभावों की मीमांसा के पश्चात्‌ हमें यह भी समझना है कि 
अमुभाव क्या हैं। “काव्य-प्रकाश” के श्लोक के अनुसार उन्हें रस 
का ऋथवा स्थायी भाव का कार्य सममना चाहिए । अनुभावयन्ति 
इति अजुभावाः--जिनके द्वारा अनुभव किया जाय वे अनुमाव हैं| 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ की उन परिस्थितियों को अनुभाव कहते हैं जिनके 
द्वारा हम यह जान सकते हैं कि अऊुक भाव उद्दीप्त हे, स्थायी भाव 
हो गया है अथवा 'रस' संज्ञा तक पहुँच गया है। पश्चात्‌ की 
परिस्थिति से हमारा अभिप्नाय भाव अथवा स्थायी भाव का उद्दीप्त 
अवस्था के पश्चात्‌ की क्रियाओं से है| अनु का अथ ही पीछे' 
का है। अमरकोष में अनुभाव शब्द का अथ लिखते हुए लेखक 
ने लिखा है--'अनुभावो भावषोधकः:--इसका भी वहीं अथे है | 

अनुभावों की संख्या निश्चित करना मूखेता हे। किसी भी 
रीति-ग्रंथ में उनकी संख्या सीमित करने का प्रयत्न नहीं किया गया । 
रति स्थायी भाव के अनुभावों का थोड़ा-बहुत विश्लेषण हे। 
शंगाररसात्मक बहुत सी मानसिक परिस्थितियों और ऐहिक 
बिकारों का वबर्शेन इसी के अंतर्गत किया गया है। हम आगे 
उनका दिग्दर्शन कराएंगे ओर उस विवेचना से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न करेंगे कि विभावों की भाँति अनुभावों की भी मानसिक परि- 
स्थिति संभव है ओर बाह्य जगत्‌ अथवा शरीर में स्पष्ट हुए बाह्य 
विकार ही केवल अनुभाव नहीं हैं । 

झअंगार रस में प्रेमी ओर प्रियतम का कटाक्ष आदि, पररुपर 
आलिंगन करना ओर बाहुओं को फेलाना; हास्य रस में आँखें मिच 
जाना ओर मुँह का फेलाना; करुण रस में प्रथ्वी पर गिर पड़ना, 
आतेनाद से रोना, वेग से साँस लेना, आकृति का रंग उतर जाना, 
संज्ञा-शुन्य हो जाना ओर पागलों की भाँति प्रलाप करना; रौद्र रस 
में ओठों को दाँतों में दवाना, भौंहें चढ् जाना, नेत्रों का लाख हो 
जाना, आत्मश्लाघा, कर्केश स्वर और रोमांच होना; बीर रस में 
कंटकित होना; भयानक रस में मुंह का रंग उतर जाना, कॉपने लगना, 
कंठ अवरुद्ध हो जाना, वीभत्स रस में थूकने लगना, नाक सिकोड़ना, 
वायुस्तंभन करनां; अद्भुत रस में गदुगद हो जाना, अपने को 
भूल जाना तथा शांत रस में विरक्ति प्रकट करना आदि अनुभाव 
ही कट्दे जायंगे। 
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आंगार रस के अनुभावों को काव्यप्रकाश' में तीन श्रेणियों 
में रखा गया है। अनुभाव सानसिक परिस्थिति से उत्तरकर 
ऐहिक विकार के स्वरूप में किस प्रकार आता है, इसका कोई शाखीय 
विवेचन नहीं किया गया। कदाचित्‌ इसलिये कि किसी रस, 
अथवा स्थायी भाव का प्रभाव सबके ऊपर एक सा नहीं 
पड़ता ! कुछ सजग जागरूक नियंत्रणशील व्यक्ति गहरी से गहरी 
भावना को तिरोहित किए रह सकते हैं ओर कुछ द्रवशशील भावुक 
व्यक्ति हलके से हलके भावना के मोंके को संभाल नहीं सकते | 
मानसिक भावनाओं का शरीर के विकारों से कहाँ तक कार्ये- 
कारण संबंध है, इस विषय में पाश्चात्य दाशन्निकों ने यथेष्ट 
विवाद किया है। हमारे यहाँ के दाशेनिक बाबू भगवानदास प्रश्मति भी 
इस संबंध में अपना एक विशेष सत रखते हैं। मानसिक जगत में 
विश्लेषण मनोविज्ञान के आविभाव के साथ साथ पाश्चात्य दाश निरकों 
ने भी यहाँ के सिद्धांतों से कुछ मिलता-जुलता सिद्धांत रिथिर ड्विया है । 
लक्षण-प्रथों में अनभावों की संख्या तीन गिनाई गई है। पहले 
बरगें में अंगल अलंकार के अंतर्गत तीन अनभावों का वशेन है । 
भाव का अनुभाव में साधारण अथ से इतर अथे है। उसका 
ग्रयोग विशिष्ट अथं में किया गया है। रस से ओत-प्रोत चित्त की 
प्रथम विक्रारावस्था को भाव कहते हैं। प्रत्येक तीत्र मानसिक 
अवस्था ( रस अथवा स्थायी भाव ) की प्रथम क्रियात्मक 
प्रेरणा को भाव संज्ञा दी गई है। सब रसों में सम भाव से इस 
अनुभाव को स्वीकार करना चाहिए परंतु और रसो के अनभावों 
का उतना विश्लेषण ही नहीं किया गया। अतणए्व केवल अंगार के 
अंतर्गत ही इसकी चचा है। दूसरा अनभाव 'हाव? कहा जाता है | 
संभोग शूंगार के अंतर्गत यह परिस्थिति मानी जा सकती है। 
अ कुटी-परिचालन, नेत्र में मादकशीलता को--जिनके द्वारा संभोग- 
इच्छा की उत्कटता प्रदर्शित हो-हाव” कहते हैं। तीसरा 
अनभाव 'हेलाः कहलाता है। यह एक प्रकार से संभोगेच्छा का 
संपूर्ण संश्लिष्ट ऐहिक प्रदर्शत हे। इन तीनों अनुभावों में एक 
प्रकार का क्रम है ओर ये द्वत, द्रततर ओर द्रततम परिस्थितियों में 
रस को अभिव्यक्त करते हैं । 

अयत्नज अलंकार अनुभावों में भी क्रम दिखाई देता है | इनमें 


३६ तुलसी के चार दल 


प्रथम चार का नाम है--शोभा, कांति, दीप्ि ओर माघधुय । इन 
चारों में एक क्रम है। चारों युवावस्था से ओत-प्रोत संभोग शंगार 
की तीत्रता अभिव्यक्त करनेवाली ऐहिक प्रकाश को विषमता के 
द्योतक हैं । इनका न्यूनाधिक्य-क्रम वही हे जो ऊपर लिखा गया 
है। कांति में विज्ञास का प्रदर्शन शोभा से अधिक रहता है ओर दीप्ि 
में उससे भी अधिक होता है। माधुय वह अवस्था है जब रसणी.- 
यता का भाव, पात्र से इतर भी, सत्र, जहाँ कहीं भी दृष्टि विक्षेप 
किया जाय, दिखाई पड़ता है। यह संभोग झूंगार की वह स्थिति 
है जब शगार-भावना का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सभी इंद्विय- 
गम्य वस्तुओं में अनुकूलता ही अनुकूलता और सुंररता ही सुंदरता 
दिखाई पड़ती है ओर सन सब में ऐक्य का रमण करता हे। 
“अजातशत्रु नाटक का एक पद्‌ देकर हम इस साधु अनुभाव का 
उदाहरण देते हैं । श्रसादजी लिखते हैं-- 

हमारे वक्ष में बनकर हृदय तव छवि समाएगी। 

स्वयं निज माधुरी छवि का रसीला राग गाएगी ॥ 

अलग तब चेतना हो चित्त भें कुछु रह न जाएगी । 

अकेले विश्च-मंदिर में तुम्हीं को देख पाएगी ॥ 

वास्तव में यह वह स्थिति है जब ज्ञाता और ज्ञेय तथा ध्याता 

ओर ध्येय में ऐक्य का अनुभव होने लगता है। संभोग झूंगार में 
ओत-प्रोत स्वयं सन की अनुकूलता की ही यह प्रतिच्छाया है । 


इसी प्रकार विप्रल्नंत्र शंगार में गोपिकाएँ अपने विरहदग्ध 
हृदय की प्रतिच्छाया मधुबन को जलाकर देखना चाहती हैं। वे 
अपने विदृग्ध हृदय का सौंद्य ( अथवा माधुये ) सबेत्र देखना 
चाहती हैं। केवल खूंगार के अंतर्गत इस अनुभाव को सीमित 
कर देने से इसको बोध-इयत्ता परिमित हो गई है । 

पाँचवां अनुभाव '्रगल्भता' बताया जाता हे। भावना की 
सीब्रगा कांति के स्वरूप के साथ अभिव्यक्त होकर जब ऐहिक व्यव- 
हार में अथवा कयोपकथन में दृष्टिगत होती है तब 'अगल् भता' अनु- 
भाव सममना चाहिए। छठा अनुमभाव ओदाये पूर्व-कथिक अनु- 
'भाव के परवर्ची स्वरूप का नाम हे जिससे व्यवहार-कुशलता की 
श्रेष्ठता ज्ञात होती हे। 'घेय! सातवाँ अनुभाव है जिसमें श्षंगार 
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रस की इतिश्री समझनी चाहिए। आत्सश्ल्ाघा से विहीन आत्म- 
विश्वास इसका स्वरूप हे।यह भक्त की वह अबस्था है जो 
आत्म-रसमण से मिलती-जुलती हे ।वह अपने ही में अपने को 
पहचान गया है । इसमें चंचलता नहीं होती । 
तीसरे बर्गे में दिए हुए अलनुभावों में कोई दाशेनिक अथवा 
वेज्ञानिक क्रम नहीं दिखाई देता | इनका नाम स्वभावज अलंकार 
है | तद्विषयक सानसिक परिस्थितियों का एक प्रकार का समा- 
हार सा हे। 'लीला” वह अनुभाव है जिसे अनुकरण अनुभाव 
कह सकते हैं | भावातिरेक में आकर श्रियवम के वेष ओर वाणी 
का अनुकरण करना लीला” कहलाता है।यह अनुकरण प्रवृत्ति 
सजग ओर असजग दोनों प्रकार की हो सकती है। घुमरत 
तुमहि तुमदि हो इज़ाई! इसका अंतिम स्वरूप है। इसके भी तीन 
भेद साने गए हैं। विलास इससे बिलकुल प्रथक्‌ है। समक्ष प्रिय- 
तम के आ जाने से गति में, मुख में, आकृति में, नेत्रों में किसी 
प्रकार की विन्नक्षणता का आ जाना 'विज्ञास! कहल्ाता है। 
“विच्छित्ति' वह योजना है जिसके द्वारा कांति का संवर्धन किया 
जाता है | (विव्वोक' एक प्रचलित शृंगारिक अनुभाव है--अति 
गव के कारण प्रिय वस्तुओं को भी ठुकराना जिनके प्रति उत्कट 
स्नेह हे।“किलकिचित्‌' वह अनुभाव है जिसमें कई अनुभाव 
मिश्रित रहते हैं; जेसे मुस्कराहट, हँसी, श्रम इत्यादि । अत्यंत सहृदय 
व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने पर “हे, 'मंद हास', 'कुछश्वास?, 
'कुछ क्रोध , 'कुछ श्रम का महान उद्रेक किलकिचित्‌ का अभिधान 
है। मोट्टायित भी एक प्रचलित अनुभाव हे। प्रिय की कथा सुन- 
कर अत्यंत स्नेह उत्पन्न होना ही मोट्टायित हे। 'कुट्टमित' खूंगार 
का एक बड़ा स्वाभाविक अनुभाव है। अभीष्ट व्यक्ति द्वारा अंगरपशे 
होने पर हृदय में आंतरिक हे को गोपन करके बाहरी घबराहट 
के साथ सिर ओर हार्थों का परिचालन करना इस अनभाव की 
व्याख्या है| इसी प्रकार प्रिथतम के आगमन से हृषातिरेक के 
द्वारा वेष-भूषा की व्याख्या में व्यतिक्रम को विश्वम' कहते हैं। 
अंगों को सुकुमारता से रखना “ललित हे। उनको सुकुमारता 
पर गव होना 'भेद' है ओर कहने के समय वाणी का अबोध हो 
जाना 'विकृत' है। विरद की मूर्तिमती वेदना 'तपन! है ओर 


श्प तुलसी के चार दल 


जाती हुई वस्तु को भी प्रिय के सामने पूछना 'मोग्ष्य' है । आक्तेप! 
अनुभाव “विश्वम' से मिलता-जुलता है।आमभूषणों की अधूरी 
रचना, बिना कारण इधर उधर भोंचक्के की भाँति देखना, कुछ 
रहस्यपूर्ण बात धीरे धीरे कह देना “विक्षेप' है । प्रियवम को देखने 
के लिये विहल् हो जाना कुतूहल' हे। वास्तव में यह अनुभाव 
अद्भुत रस का ही है। परंतु संभोग झंगार में भी इसकी योजना 
की गई है। दोनों में सिद्धांत: कोई अंतर नहीं हे। ख्रंगार, 
न्‍्मत्तता के कारण अकारण हँसी 'हसित' और प्रिय के कारण 
अकारण डरना और चकित होना 'चकित' है। लोकिक भाषा में 
हम प्रिय ओर प्रियतम के विहार को 'ललित' कहेंगे । वास्तव में 
ध्याता और ध्येय, ज्ञाता ओर जोंय के, पूर्ण ऐक्य के लिये संभोग 
श्वगार की यह परिस्थिति ( 'ललित' ) पराकाष्ठा हे । 


आचारयों ने इन अनुभावों को किसी सिद्धांत के अनुकूल विभा- 
ज्ञित अवश्य किया है| तीन वर्गो' के नाम स्ववः सुबोध हैं । 'अंगज 
अलंकार तथा “अयत्नज अलंकार के अंतर्गेत आए हुए विभावों का 
कुछ स्वरूप वर्ग नाम से स्पष्ट हो जाता,है परंतु स्वभाव-सिद्ध अलंकार 
के 'कृतिसाध्य' अनुभावषों में कोई विशेष क्रम नहीं दिखाई देता। 
उसके अंतगंत मानसिक और ऐहिक दोनों विकारों का संमिश्रण 
है ओर यह अवश्य समझ में नहीं आता कि अलंकार नाम 
क्यों रखा गया है | कदाचित्‌ इसी लिये कि ये शूंगार के अलं- 
कार-ध्वरूप हैं | 


वैसे तो सास्बिऋ भात्रों को इन्द्दीं तीन वर्गों के अंतर्गत रखा 
जा सकता है परंतु रीति-पग्रंथ कारों ने उन्हें अलग ही लिखा है कदा- 
चित्‌ इसलिये कि उनका स्वरूप निजी केवलता रख ता है । वास्तव 
में ये भावन होकर भाव के बाह्य स्वरूप हैं । तीत्र सनोवेग का 
ऐहिक प्रद्शन ही 'साक्ततिक भाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में 
साक्ष्विक भाव रसोदिप्ति की बाहरी कलक हैं। सातक्त्विक शब्द सत्त्व 
की भाववाचक संज्ञा हे | सत्त्व अंतःकरण का वह प्रत्यय है जिसका 
धर्म रस का प्रकाश करना है। 'सत्त्व' द्वारा संघटित विपयंय शरीर 
की मिलसिली से अभिव्यक्त सात्त्विक भाव कहलाते हैं। वास्तव 
में तार्किक दृष्टि से इनकी गणना अनुभावों के अंतर्गत होनी चाहिए। 
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केदल एक विशेष परिपाटी के कारण इनका नामकरण प्रथक्‌ 
किया गया है । 


सातक्तविक भावों की संख्या आचार्यों ने आठ गिनाई है । किसी 
ओऔी रीति-प्रंथ में उनके नाम ओर उनकी व्याख्या मिल सकती है। 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी संख्या आठ ही हे, अधिक नही 
है। परंतु ऐसे साक्ष्विक भाव, जो सब रखों में दिखाई पढ़ते हैं 
कदावचित्‌ उपरिनिर्दिष्ट आठ ही होंगे, यद्यपि इनके अतिरिक्त प्रथक्‌ 
प्रथक रस के प्रथक प्रथक साक्त्विक और भी हैं। उनका प्रदर्शन 
हम लोग प्रतिदिन अपने शरीर पर देखते हें । 


इस प्रसंग के समाप्त होने के पूष रस के संबंध की भी कुछ 
बातें जान लेनी हैं । रसास्वादन अथवा रसानुभव किस विधान से 
होता है, इस संबंध में प्रादीन आचायों के कुछ सतभेद हैं। उनके 
मत संक्षेप में हम नीचे देते हैं । 


आचाय प्रवर भट्ट लोल्लट का कथन है कि प्रारंभिक अथ में 
रस का संबंध नायक से है । नायक की सानसिक परिस्थिति के 
कुशल अभिनय के कारण दशक लोग रस की उपस्थिति का आरोप 
अभिनेता में करने लगते हैं। यह भ्रम है परंतु अनुभव श्रम है। दर्शको 
का यही अभिनेता में आंतरिक रीति का अनभव उन्हें आनंद प्रदान 
करता है। लोल्लट महोदय का उपरिनिर्दिष्ट विचार रस” की 
'निष्पकत्ति को चायक अथवा अभिनेता तक ही सीमित रखता है; 
दर्शकों की भावनाओं ओर मनोवेगों से उसका कोई संबंध नहीं । 


दूसरे आचाये शंकुक इससे आगे बढ़े हैँ। उन्होंने रस की 
निष्पकत्ति का अर्थ अनुभूति माना हे |उनका कहना है कि पूरी 
शिक्षा पाए हुए अभिनेता अपनी कुशलता के कारण नायक के 
कार्य का जीवित दृश्य स्वयं दशकों के समच् उपस्थित कर देते हैं। 
दशक कुछ क्षणों के लिये नायक ओर नट में कोई भेद नहीं कर 
पाता और उसी में “रस की उपस्थिति मानता है। दर्शक अपने 
मानसिक जगत्‌ में इस प्रेम पर विचार करता हे ओर आनंद अनमवब 
'करता है। शंक्रक महोदय के सिद्धांत में एक नवीनता अवश्य है। 
उन्होंने उसकी चर्चा दशक के संबंध में भी की है, परंत 'रस' की 
स्थिति नायक ही में मानी हे । 


० तुलसी के चार दत्त 


आचाय भट्टनायक इसको काये न सानकर भोग्य मानते हैं 
ओर दर्शक के हृदय में भी उन्होंने 'रस” की उपस्थिति मानी है । 
'रसास्वाद' को भट्टनायक परत्रह्म साक्षातकार के समकक्ष समकते 
हैं। जिस प्रकार परत्रह्मानुभूति आनंदमय है उसी प्रकार “रसालु- 
भूति' भी | अज्ञात के आवरण में यह छिपा रहता है। ज्योंही घू घट 
उठा 'रस' प्रकट हो जाता है । 

आचाये अभिनवशुप्त का कहना हे कि रस! वास्तव में अमि- 
व्यक्ति है । उनका कहना है “रतिः इत्यादि मानसिक परिस्थितियाँ 
दर्शकों के सन में तविरोहित रूप से विद्यमान हैं; विभाव” आदि 
के उत्तेजन से वे जागरित हो जाती है और रस की परिस्थिति तक 
पहुंच जाती हैं । 

वैज्ञानिक दृष्टि से रस को हृदय की ही परिस्थिति माननों 
पड़ेगी। साज्ञात्‌ अथवा परोक्ष पूर्वोचुभव हुदय के सनोवेगमय 
स्वरूप अतिबिबित होतेजाते हैं। खाहश्य की उपस्थिति से उन 
प्रतिबियों में प्रकंपन होता है| विमाव! अनुभाव! और “संचारी 
भावों? के समाहार को ही ऊपर 'साहृश्य' नाम दिया गया है। 
प्रकंपन में वगीकरण होता जाता है ओर तत्संबंधी प्राचीन 'साहश्य” 
ही समक्ष आते हैं तथा प्रकंपन को अंधिक वेगवान्‌ बनाते हैं। 
प्रकंपत की चरम परिस्थिति ही “रस का परिपाक है। पूर्ण प्रकंपन 
के गत्यात्मक स्वरूप के सोंदये मे स्थायित्व है। इसी कारण रस की 
परमावस्था सें गति भी है और स्थायित्व भी। इसी प्रकंपन के 
द्रत, द्रततर, द्रततम स्वरूप को ही भाव! स्थायी भाव! और 'रस' 
सममना चाहिए। यह प्रकंपन नायक की भाँति दर्शक में भी 
उत्पन्न होता है। दर्शक जब शकुंतल्ा को दुष्यंत के अंक में देखता 
है तब शकुंतला के लिये उसकी “रति” नहीं उत्पन्न होती वरन्‌ अपनी 
नायिका के लिये होती है। वह उसकी दबी हुईं असजग भावना 
है। यद्यपि उसको अंकित हुए बहुत काल हो गए और वह नष्ट 
प्रत्यय के रूप में केवल आकार मात्र रह गई है और अपनी नायिका 
उसे स्मरण भी नहीं आती तो भी शकुंतला की बाहरी सुंदरता को 
देखकर उसकी ओर ले जानेवाली वृत्ति पुरानी ही है। वह वेग 
पुराने संस्कार का ही है। केंद्र में परिवर्तेन हों सकता है। सजगः 
ज्ञान भूल कर सकता हे । बह समक्ष की शकुंतला में ही अपनी भ्रेयसी/ 
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का आरोप कर सकता है; परंतु मनोवेग की प्रेरणा अद्धे सजग और 
असजग ज्ञान की संकुलित की हुई बात है जिसके मूल में उसकी 
निजी प्रेयसी अथवा परोक्ष के अनुभव की प्रेयसी ही हो .सकती हे, 
शकंतला नहीं | अतएव दशक की शकंतल्ा-विषयक रति अवास्त- 
विक ओर व्यमिचारपूर्ण हे | उक्त परिस्थति सें जब दर्शक 
शकतला में रति अनुभव करता है तब अपने निजी तदू॒विषयक 
हृदय के प्रत्यय में स्पंदनशीलता अनभव करता है। यदि दर्शक 
में तद्ृविषयक साक्षात्‌ अथवा परोक्ष अनुभव नहीं है तो सहानुभूति 
नहीं आ सकती ओर न प्रकंपन ही हो सकेगा। फिर 'रस की 
निष्पत्ति कैसे हो सकती है ? दस वर्ष के किसी बालक में उवशी' 
के हाव-भाव, अर -संग, कटाक्ष-विक्तेप आदि 'रति' जागरित नहीं कर 
सकते और न सच्चे कायर के हृदय में राणा प्रताप के जोशीक्े से 
जोशीले बीर-गीतों से वीरता का संचार हो सकता है । रस की. 
निष्पत्ति के लिये पहले हृदय का परिष्कार करना होगा । सब 
रस भी सबसमें पूर्ण नहीं होते अतणब उनका प्रकंपन अथवा उनकी 
निष्पत्ति भी उसी अनपात से होती हे। जिधर जिस ग्राणी की 
परिस्थिति जीवन में ले गईं उघर उसकी सहानुभूति अधिक हो 
जाती है ओर तद॒विषयक वासना भी अधिक सजग हो जाती है। 
मरणांतर दूसरे जीवन में आत्मा कुछ संस्कारों को अपने साथ 
लाती है। माता-पिता के रज-वीय॑ में उनकी प्रव॒त्ति के उद्दीप्त मनो 
वेगमय संस्कार भी कुछ हममें मिलते रहते हैं | इसी से परिस्थितियों 
के सम होने पर भी व्यक्तियों के मनोवेगों में अंतर होता है। 

रसों के संबंध में एक बात और शेष रह गई है। इनकी 
संख्या के संबंध में मतभेद है। कुछ लोग वात्सल्य और प्रेम 
दो और नए रसों को बढ़ाकर इनकी संख्या-वृद्धि करने का 
समथन करते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं ओर न किसी को 
इसमें कोई मतभेद होना चाहिए। कवि-सम्राद सूरदास की अनु- 
कंपा से हमें वात्सल्य 'रस मिला। संभव है, किसो और बड़े 
कवि का आविभोव हो और वह किसी अन्य मानसिक परिस्थिति 
को ढेंढ़ निकाले ओर उसमें प्रविष्ट होकर उसकी आश्रित अनेक- 
परिस्थितियों की काॉँकी अपने काव्य में दिखा दे। दिन्य' और 
“विनय! को ही लीजिए। गोरवामी तुलसीदास, कवि-सम्राद सूर-- 
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दास, भ्क्तप्रवर सीरा तथा अनेक संत कवि इन परिस्थितियों के 
संबंध में इतनी मार्मिक ओर व्यापक उक्तियाँ कह गए हैं कि बहुत 
खंभव है कि आगासी कोई आलोचक इनके स्वतंत्र विभाव, अनु- 
भाव और संचारी भाव ढूँढ़कर प्राचीन रसों के कठघरे से इन्हें निकाल- 
कर स्वतंत्र स्थिति प्रदान करे। कहने का अभिप्राय यह है कि 
किसी भी भाव का स्थायी भाव ओर रस की परिस्थिति तक पहुँ- 
चाना एक ग्रतिभा-संपन्न कवि का ही काम है। आचाये लोग 
चाहे प्राचीनवाद की मोंक में वर्तेमान रसों के अंतर्गेत उसे सममाने 
का प्रयास करें अथवा नवीनवाद का आश्रय लेकर उसका नया 
नाम-संस्करण करें; किंतु रसों की संख्या-वृद्धि के विषय में व्यर्थ की 
दलबंदी खड़ी करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। 

कुछ लोग 'शांत” रस को रस नहीं मानते। वह नाटक के 
गत्यात्मक बातावरण के है भी प्रतिकूल । परंतु शांतरस रस नहीं 
है यह कहना अमपूर्ण है। शांतरस का स्थायी भाव निर्वेद्‌ गिनाया 
गया है। हृदय की वह परिस्थिति जो संसार के ग्रतिघात से सभी 
क्रिया-सकुलता से संकुचित होकर नकारात्मक रवरूप स्वीकार करती 
है, शांतरत की जननी है। उसके साक्त्विक भाव अन्य सारे 
सा््वक भावों के निषेघात्मक हैं । सब रसों की इतिश्री में शांव- 
रस को अथश्री हे | इससे यह न समझना चाहिए कि क्रियाविधान 
में समूचे नवों रसों से इसका विरोध है । अन्य रसों की भाँति 
इसके भी कुछ पोषक रस हैं ओर यह भी कुछ रसों का पोषक 
है, परंतु इसकी पूर्ण उपस्थिति में दूसरे रसों की पूर्ण अनुपस्थिति 
जांछनीय है । 

एक सज्जन ने आचार्यों के गिनाए हुए नवों रसों को काम, क्रोघ, 
मद, लोभ ओर मोह इन पाँच परिष्थितियों के अंतर्गत रखने 
का उपहासारपद प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि इन 
पाँचों के अंतर्गेत सभी रस आ जाते हैं । वास्तव में ये पाँच परि- 
स्थितियाँ मनुष्य की निम्न भावनाएँ कही जाती हैं। रसों के अंत- 
गंत उदात्त मनोभावनाएँ भी हैं । कवित्व के लिये सांघारिकों की 
इष्टि से आँकी हुई बुराई मान्य नहीं। कल्लाकार संपर्ण को, अभेद्य 
को, अभिन्न को देखता और अभिव्यक्त करता है। इस संपर्ण में 
बुराई और भलाई सभी हैं | दोनों की अभिव्यक्ति एक दूसरे की 
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पूरक है। एक को लेकर वह दूसरे को किसी मूल्य पर छोड़ 
नहीं सकता; अन्यथा वह सच्चे पारदर्शी कलाकार के स्थान से 
गिर जायगा । 
इस समीक्षा के समाप्त करने के बाद यह स्री आवश्यक है कि 
गोस्वामीजी को काव्य-विषयक विशिष्टता समझ ल्ी जाय। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने जहाँ संसार के ओर विषयों पर 
अपना मत प्रकट किया है वहाँ कविता क्‍या हे, इस संबंध में 
भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। रामचरितमानस के आरंभ में 
बालकांड के अंतर्गत गोस्वामीजी ने कविता की परिभाषा में एक 
रूपक खड़ा किया है। हम उसे आगे उद्धत करते हैँ-- 
हृदय सिंधु मति सीप-समाना | स्वातो सारइ कहहि सुजाना ॥ 
जौ बरखे बर बारि बिचारू | होहिं कबित मुकुतामनि चारू॥ 
जुगुति बेधि पुनि पोहिश्रहि, रामचरित बर ताग। 
पहिरहिं सजन बिमल उर, सोभा अ्रति अनुराग ॥ 
विश्लेषण में यह रूपक निम्नलिखित प्रकार से पृथक्‌ किया ज्ञा 
सकता हे-- 


हढृदय--सिश्ु कबित--मुकुतासनि 

मति--सीप जुगुति--बेधि (वेघना ओर पोहना) 
सारद--स्वाति रामचरित--बर ताग 

विचारू--बर बारि अनराग--सोभा 


स्वाती नक्षत्र आने पर सिधु-स्थित सीप में सुंदर बषों होती 
है ओर इस कारण उसमें मोती उत्पन्न होते हैं जिन्हें वेघकर 
ओर माला में पोहकर सज्जन लोग अपने हृदय में धारण करते हैं । 
इसी प्रकार हृदयस्थित सति में शारदा की प्रेरणा से जब सुंदर 
विचारों की वर्षा होती है तब उसमें कविता उत्पन्न होती है, जिसे 
सज्नन लोग रामचंद्रजी की गाथा में संग्रथित करके अनुराग से 
हृदय में धारण करते हैं । 

इस प्रकार रूपक का आवरण हट जाने पर अथ स्पष्ट हो जाता 
है। परन्तु पारिभाषिक शब्दों को ओर अधिक समम लेने को 
आवश्यकता है ।हम एक एक करके रूपक में प्रयुक्त प्रत्येक आव- 
श्यक शब्द की व्याख्या करेंगे । 
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मानव शरीर-संगठन में एक ऐसा पदाथ निहित है जिसमें संसार 
की बाह्य वस्तुएं ओर क्रियाएँ ग्रतिकरत हो सकती हैं। इसको हम 
हृदय कहते हैं। इस समूचे हृदय की परिमित परिधि में एक 
स्वीकारात्मक परिस्थिति है। इसमें ग्राहिका शक्ति है। यह बाह्य 
स्व॒रूपों ओर क्रियाओं को तथा तद्॒विषयक अनभवों ओर विचारों 
को अंकित क रके संरक्षित रखती है | इसी को मति कहते हैं; परन्तु 
स्व॒रूपों ओर क्रियाओं की तथा अनुभवों ओर विचारों की सृष्टि 
करना अथवा उन्हें ऐसी परिस्थिति प्रदान करना कि मति की रवीका- 
रात्मक और आहिका बत्ति उन्हें स्वस्थ कर के, मति की शक्ति के परे 
है। यह परिस्थिति श्री शारदा उत्पन्न कर सकती है। वाक्‌ की अधि- 
ष्ठान्नी देवी को शारदा कहते हैं । शारदा के सन्निवेश से गोस्वार्म 
ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य केवल अपनी निजी शक्ति 
से कविता नहीं कर सक्षता । उसमें ग्राहिका शक्ति होने पर भी 
बाह्य क्रिया-विधानों का वह स्वरूप दृष्टिगत न होगा जिसे मत्ति 
स्वीकार करे। 


सस्‍्वाती के साथ शारदा का रूपक बाँधघकर गोस्वामीजी ने 
अपनी परिभाषा को ओर भी वैज्ञानिक ओर समीचीन बना दिया है| 
स्‍्वाती वह नक्षत्र अथवा काल-विशेष है जिस समय वषों होने से 
सीप में पहुँचा हुआ जल मोती उत्पन्न करता है। अतएवं शारदा 
को भी बह विशेष देवो परिस्थिति कह सकते हैं जिसको उपस्थिति 
सवकालीन नहीं हे वरन यदा-कदा ही होती हे। वह एकांत की 
आनंदपूर्ण अवस्था है जिसमें सारी प्राचीन भावनाएँ आंतरिक 
दृष्टि पर ( गोरवामीजी के अनुसार मति पर ) सहसा आलोकित 
हो जाती हैँं। वास्तव में आनंद के उद्रेकवाली यह एकांतजन्य 
परिस्थिति और श्री शारदा द्वारा संगठित परिम्थिति एक ही 
बात है । एक अगरेज कवि ने एक स्थान पर उक्त परिस्थिति 
का आलोक वर्रोन करते हुए अपनी स्थिति को ऐसी बतलाया 
है जिसमें वह वस्तुओं के आंतरिक जीवन तक को देखने 
लगता था&। 
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गोस्वामीजी का कहना है कि इस वातावरण को संघटित करने 
के लिये देवी सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य अपनी निजी 
शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर एक प्रकार से घोर जड़- 
वाद का विरोध किया गया हे । 

“वर वारि' की उपमा विचार” से दी है। बाह्य स्वरूपों और 
घटनाओं के संपर्क से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे (विचार' कहते 
हैं | इसे अनुभव, भाव” अथवा “राग” भो कह सकते हैं। इसी 
बात को और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है | 

मनुष्य मात्र के रूप-विधान में एक विकार उपस्थित हे जो 
उसका संबंध बाह्य स्वरूपों और क्रिया-विधानों से स्थापित करता 
है | यही विकार इंद्रियों का बाह्य जगत्‌ से संपर्क कराता है. । गीता 
में कहा है-- 

“मात्रा स्पर्शास्तु कोन्तेय ! शीतोष्णसुखदुःखदाः |” 


“बाह्य पदार्थो' का इंद्रिय-स्पर्श सुख-दुःख और शीतोष्ण उत्पन्न 
करनेवाला है; हे कुंती (मत्ये महिला ) के पुत्र ! प्रत्येक प्राणी के 
लिये यह भव सत्य है।' 

इन्हीं अनुकूलात्मक ओर प्रतिकूलात्मक, अनुरागात्मक और 
'विरागात्मक तथा भ्रवृत्यात्मर ओर निदुत्यात्मक-संबंध जन्य अनुभवों 
को गोस्वामीजी ने विचार संज्ञा दी है । अंगरेजो का आइडिया' 
शब्द इसका पर्याय है । 

बाह्य पदार्थो' से संपक का ज्ञान दो प्रकार का होता हे--एक स्थूल 
ज्ञान ओर दूसरा सूच्म ज्ञान । जहाँ पर इंद्वियों का ज्ञान इंद्रियों तक 
ही परिमसित होकर रह जाता है उसे स्थूल ज्ञान कहते हैं; परंतु जहाँ 
इंद्रियों के सन्निकर्ष से वह सन तक पहुँचता है उसे सूर्म ज्ञान 
कहते हैं । रूपक के स्वरूप में यह कहा जायगा कि सूच्रम ज्ञान के 
ही सन्निकर्ष से (विचार! “मति तक पहुँचते हैं । 

काव्यक्षेत्र में सूच्म ज्ञान विवक्षित रहता है, स्थूल्न ज्ञान नहीं। 
जिसकी बुद्धि जितनी ही अधिक विकसित होगी उसका सूक्म ज्ञान 
उतना ही तीत्र होगा। एक सोटा काम करनेवाले निर्बद्धि का 
सूक्म ज्ञान लगभग नहीं के बराबर होता है | अपने निकट से निकट 
संबंधी के म॒त्यु-गोक को भी वह शीघ्र से शीघ्र भूछ जाता है ओर 
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स्वयं अपने वैवाहिक आनंद का भी आनंद उसे क्षणिक होता है । 
जो स्थूल ज्ञान सुक्म्म ज्ञान की सीमा आक्रांत करते भी हैं वे अत्यंत 
अस्पष्ट और कुंठित होते हैं, इसी से वे चिपक नहीं पाते । 
“'बिचार,' 'मति' की उस अंतरतम स्थिति तक पहुँच नहीं पाते जहां 
वे गड़कर कविता की सृष्टि कर सके । रवाती का जलबिदु 
सीप के कक्ष तक नहीं पहुँचता जिससे मोती उत्पन्न हो सके | 
वर्षा निरंतर हो रही है परंतु स्वाती नक्षत्र के आने पर ही जल 
सीप तक पहुँचकर प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा। विश्व संपर्के-ज्न्य 
विचारों का निरंतर आविर्भाव हो रहा है | परंतु शारदा की अनु- 
कंपा से ही उनकी पहुँच 'मति” तक हो सकती है! जिससे कविता 
का जन्म हो | बुद्धि और निबेद्धि की विषमता, जिसके कारण 
विचार मति तक नहीं पहुँच सकते अथवा कुंठित रूप में पहुँचते 
हैं, इंश्वर-प्रदत्त है और शारदा की ही अनुकंपा से वह परि- 
स्थिति निबुद्धि में भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें वह सूच्रम ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी हो सके--मभूक होइ बाचाल, पंगु चढ़इ 
गिरिबर गहन | 

चौपाई के अंतिम पद में आया हुआ 'कवित' शब्द 'कविता' के 
लिये है। कविता से अभिप्राय छपी हुईं, लिखी. हुईं अथबः 
ब्यक्त नाद में अभिव्यक्त की हुई पिगल-शासत्र के अनुकूल छंदबद्ध 
कविता से नहीं है बरन्‌ हृदयकक्ष के मति संपुट में कसमसाते हुए 
उत्त उत्तप्त सजग ओर सज्ञीव भावों से है जिसका प्रसव, महर्षि 
वाल्मीकि की वांणी की भाँति, किसी भी अनुकूल परिस्थिति के 
सहसा उत्पन्न हो जाने से व्यक्त नाद में हो सकता है । 

गोस्वामीजी की परिभाषा में आए हुए दोहे से यह बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाता है' कि उन्होंने काव्य में कलापक्ष की उपेक्षा 
नहीं की, वरन्‌ उसे काव्य के पूर्ण होने में एक आवश्यक अंग 
माना है। कला से यहाँ हमारा अभिप्राय कविता के रूप-सौष्ठव से 
है ।जिस विधानू से कविता का रूप संवारा जाता है उसे 
गोरवामीजी ने युक्ति' संज्ञा दी है । मोतियों को यत्न के साथ तारे 
में पिरोकर माला बनाई जातो है जिसे सज्जन व्यक्ति अपने 
स्वच्छ वक्ष:ःस्थल पर धारण करते हैं। उस माला की शोभा अत्यंत 
सुदावनी होती है। उसी प्रकार मतिस्थ विचारों को युक्ति अथवा 
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काव्य-कला-कुशलता के सहारे रामचंद्रज़ी की गाथा में नियोजित 
कर जो रामचरित काव्य प्रस्तुत हो उसे सज्जन लोग. अर्थात्‌ 
काव्य-म्मेज्ञ, हृदयस्थ करें ओर उससे सबका अनुराग अथवा प्रेम 
हो। भमति' में कसमसाते विचार उपस्थित हैं। उन्हें व्यक्त नाद 
में अभिव्यक्त करने के पूर्व कोई स्वरूप देना आवश्यक है। गोस्वामी- 
जी की दृष्टि में रामचंद्रजी की जीवन-गाथा यह सबेश्रेष्ठ स्वरूप 
है। उनकी धारणा है कि काव्यशक्ति का उपयोग केवल अपने 
उपास्य देव के गुणान॒वाद के गान में ही करना चाहिए | रामचरित 
को ही वे उपयुक्त विषय सममते हें जिसके आधार पर काव्य का 
स्वरूप खड़ा किया जा सकता है । गोस्वामीजी सन्नुष्यों पर काव्य- 
रचना के बिल्कुल प्रतिकूल हैं-- 

कीन्हें प्रकृत नर गुन-गाना | सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ॥? 
इस अड्धोली में उन राज्याअित कवियों को फटकारा गया है 
जो पैसे के लिये अपने आश्रयदादाओं के चरित्र काध्य-बद्ध 
करते हैं । 

गोरवासीजी का परम विश्वास है कि इस प्रकार से अस्तुत 
किया हुआ श्रीरामचंद्र का जीवन-बृत्त काव्य-ममेज्ञों को अत्यंत 
आकर्षक होगा। वे लोग परिष्कृंठ सन से इस चरित्र को हृदयं- 
गम करेंगे । 

यहाँ तक तो गोस्वामीजी की कांव्य-परिभाषा को समझने का 
प्रयत्न किया गया है। अब हमें ऐसे सिद्धांतों की मीमांसा करनी 
है जो इस परिभाषा से निधारित होते हैं । 

गोस्वामीजी ने यह बिंल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दो शक्तियों 
के परस्पर सहयोग से ही कविता का प्रादुभाव होता है। चाहे 
उन्हें देवी और मानवी कहें, चाहे उच्च ओर निम्न। मनुष्य 
की सतत जागरूक उत्कट अभिल्ाषा जब नीचे से देबी शक्ति 
का आह्वान करेगी तब ऊपर की देवी शक्ति प्रत्युत्तर अवश्य देगी। 
गोस्वामीजी स्फुरणवाद के भ्रमात्मक सिद्धांत को नहीं मानते वे 
इस धारणा को अस्वीकार करते हैं कि देवी विधान के परिष्कारों 
की उपेक्षा करके कोई व्यक्ति कवि हो सकता है। उसी प्रकार 
उनका यह भी मत है कि मनुष्य केवल अपनी शक्ति से, स्वरूप की 
अप्रिव्यक्ति के लिये, आवरण विदी् नहीं कर सकता ओर न देवी 
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प्रकाश से इस अंधकारमय संसार को केवल अपने ही बल पर आलो * 
कित कर सकता है। यह श्री शारदा का काय है। मस्त कर देने- 
वाली देवी मधुरिमा की वर्षा वही करती है। उसका संपक परस 
आनंद की सृष्टि करता है।अपने अभ्यंतर में श्री शारदा की 
उपस्थिति का मनुष्य ने अनुभव किया नहीं कि वह भावातिरेक 
ओर भाव-बैचित्रय से आंदोलित हो|उठता है । स्वरूप-सौंदर्य ओर 
क्रिया-सौंदर्य सुकुमार दृत्तियों के साथ उसी प्रकार श्री शारदा से 
निकलते हैं ज्ञिस प्रकार सूर्य से प्रकाश निकलता है। जहाँ कहीं 
उसका अलौकिक दृष्टि-विक्षेप हुआ, जहाँ कद्दीं उसकी सुंदर मु स- 
कान पड़ी, मन आकृष्ट होकर बंदो हो गया ओर आत्मा एक अपूर्बे 
आनंद में निमस्स हो गई । उसके स्पशे में चुंबक का प्रभाव हे | 
उसका अलौकिक और सुकुमार प्रभाव सन, जीवन और शरीर तीनों 
को परिष्कृत कर देता है | जहाँ कहीं वह चरण-विन्यास करती है. 
वहाँ स्वेतोन्मुख आनंद के विचित्र स्लोत बहने लमते हैं। परंतु 
जब तक मनुष्य की निम्न प्रकृति क्रियाशील है, उसे वेय॑क्तिक प्रयत्त 
करना आवश्यक है। यह प्रयत्व तीन प्रकार का हे--( १ ) 
आकांच्ा, (२) अस्वीकार और (३) समपेण | इन तीलों में 
परस्पर बड़ा संबंध होता है ओर ये अन्योन्याश्रय भाव से एक 
दूसरे से मिले रहते हैं । 

“आकांक्षा! बड़ी बलवती होनी चाहिए। तीत्रता के साथ साथ 
उससे स्थायित्व अपेक्षित हे। सन का उत्कट संकल्प, हृदय का 
तीत्र अन्वेषण, आत्मा का निस्संदेह स्वीकार, ऐहिक चेतना के 
खोलने ओर द्रवित करने की गहरी अमिलाषा, अवतीर्ण हुए अलौ- 
किक सोंदय के लिये निरंतर ओर सजग अध्यवसाय द्वारा आधार 
का परिष्कार इत्यादि कुछ आवश्यक विधान हें। इन्हीं को हम 
सीप अथवा मति को “अकांक्षा' कह सकते हैं। प्रयत्नत्रयी का 
यह पहला सोपान है | 

“सीप! वर्षोकाल के संपूर्ण जल को अस्बीकार करती चल्ली जाती है 
ओर शांतिपुवंक स्वाती के जल की प्रतीक्षा करती है | 'मतिः के अथ्थ 
में यह अस्वीकृति निम्न पाशविक प्रवृत्ति की है। मन से पक्षपात को 
ओर प्रलोभन-संलम स्वभाव को बहिष्कृत करना पड़ता है जिससे. सत्य 
ज्ञान का प्रवेश अनवरुद्ध रूप से हो सके। 'मति' को शांत, ज्ञान- 
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संपन्न, स्वीकारशील तथा श्रत्युत्तशील बनाकर कुत्सित भावनाओं 
(इच्छा, भोग, उद्धिम्न ता, विकार, वासना, स्वार्थ, मद्‌, अहंकार, काम, 
क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईंष्यों, सत्यविरोध आदि कुवृत्तियों) को 
स्थागना पड़ता है। ऐसे ही प्रयत्न द्वारा वह मानसिक अवस्था उत्पन्न 
हो सकती है जब सच्ची शक्ति ओर सच्चे आनंद की वर्षा रूपर से 
होती है । इस सहयोग से “मति' में बहत्‌ शक्ति-संपन्न विभूति का 
आविभाव होता है जिसके स्थायित्व के लिये यह अत्यंत आवश्यक 
है कि शरीर विकार-शुन्य, संदेह-शून्य, आडंबर-शुन्य, भेद-शुन्य, 
हठ-शून्य, प्रमाद-शून्य, आलस्य-शून्य, अपरिवर्तेनशीलता-शुन्य हो 
ओर कोई भी मानसिक आवेग उस पर प्रभाव न डाल सके | 
प्रयत्नन्नयी का यह दूखरा सोपान है । 

अपने समूचे व्यक्तित्व को, अपने सारे संबंध को, अपनी सारी 
चेतना को उस असीम तीत्रता, उास असीम शांति, उस असीस 
अनुभव, देवी शक्ति श्री शारदा के चरणों में समर्पित करना 
प्रयत्नन्नयी काप अंतिम सोपान है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व 
अवेयक्तिक ओर असीस व्यवस्था की अभिव्यक्ति का साधन हो 
जाता है। यही 'सीप' का स्वीकार अथवा म्ति की भ्राहिका 
शक्ति है । 

ज्योंही प्रयत्नत्नयी की समाप्ति हुईं, देवी सौंदयं की वषों आरंभ 
हो जाती है. । ऐसे व्यक्ति को देवी प्रकृति का पूर्ण स्वरूप जानकर 
श्री शारदा स्वयं अधिक से अधिक विभूति प्रदान करती है| हृदय 
समूचे जीवन के भावुक स्वरूप से द्रवित हो उठता है ओर महान 
सौंदर्य से लिपट जाता है। निरंतर चेतना में वह एक सजीव 
स्फुलिंग हो जाता है। यह सजीव देवी स्फुरण विभिन्न भावों से 
टकराता है--जीवन को स्पशे कर बहनेवाले विचारों से उलम 
जाता है। वह अतीत की प्रतिध्वनि सुनता है ओर अदृश्य के स्वगे 
संगीत की नीची ओर ऊंची स्व॒र-लहरी को भ्रहण करता है। जीवन- 
व्यापी असीम के राग से उसका राग मिल जाता हे--उसे अलो- 
किक आलोक दीखने लगवा है। वह तथ्य को भूतिमान्‌ देकर 
काव्यबद्ध कर देता है। ऐसा ही काव्य समय के« वातायन से 
मोाँकते हुए चिंतन ज्ञान के सूद्म अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। 
धयुक्ति' के सहारे अथात्‌ कलापक्ष का आश्रय लेकर, इस हृदयस्थ 

फा० ४ 
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'काव्य को अपनी गाथा में बद्ध कर कवि कविता के रूप में इसे 
सूर्य का प्रकाश दिखाता है । 


यथार्थ सौंदर्य के भावज्ञान को ऐसे सॉंदरय-स्व॒रूप से गोस्वामीजी 
प्रथक्‌ नहीं समझते जो समूचा और पूर्ण है। कला की सच्ची 
चेतना हमें तभी आती है जब हम अपने ड़ द्विय-अनुभव ओर इंद्विय- 
सुख को पार्थिव क्षेत्र से ऊपर उठाकर आगिद्विय और आध्यात्मिक 
स्वरूप प्रदान कर सकें | ऐसी कविता में स्वर्ग और मर्त्यें के पूर्ण 
सौभाग्य की अभिव्यक्ति होती है ।इस आदियज्ञ अथवा रसयज्ञ 
में अपरा और परा प्रकृति का सामंजस्य दोता है। पूर्ण सौंदर्य की 
पुकार से अपने तत्पर ओर प्रत्युत्तरशीज्ञ व्यक्तित्व को सिल्लाऋर कवि 
विश्व की विधेयात्मक प्रेरणा का उपकरण बन जाता है। जीवन 
की चित्रशात्ञा में उसके नेत्र ऐसे रंग-बिरंगे चित्रों की समीक्षा के 
लिये अभ्यस्त हो जाते हैँ, जिनका प्रणयुत विश्व के अलौकिक चितेरे 
के मन में, हाथ में ओर हृदय, में है । 
जानाते यन्न चन्द्राकों, जानन्ते यज्ञ योगिनः' 
जानौते यन्न भर्गोंडिपि तज्जानाति कवि: स्वयम्‌ | 


“जिस रहस्य को चंद्र ओर सूर्य नहीं समझ सकते, जिस तथ्य तक 
योगियों की भी पहुँच नहीं है, जिसे स्वयं भें भी नहीं समझ 
सकते उस सत्ता का ज्ञान कवि को र्वतः हो जाता है।” सांसारिक 
जीवन की घटनाओं की व्याख्या द्वारा कविता उस अलौकिक जीवन 
के रहस्थोद्घाटन का प्रयत्न करती है जो अस्तित्व के प्रकाश में आने- 
वाला है। मानवी, प्राकृतिक ओर देवी इन तीनों परिस्थियों के 
अनूठे सामंजस्य के निकट बेठी हुईं अपनी आत्मा किस प्रकार 
अमिव्यक्त हो ओर कवि अपने आप को किस प्रकार खोले, इसी 
प्रयास में कबिता की सृष्टि का मूल रहस्य हे। 


कबि का हृदय भगवान्‌ का शासन-पीठ हे । कवि कोषाध्यक्ष 
है | उसके पास वे कुंजियाँ उपस्थित हैं जिनके द्वारा भगवान तक 
पहुँचने का मार्ग खुल सकता है । अखंड सत्ता के अनुसंधान के 
लिये मानवी आकांक्षाओं की अभिव्यंजना को इसी लिये कविता 
कहा गया है। कवि ससीस सौंद्य को असीम सौंदर्य के साथ 
एक सूत्र में बंधा हुआ देखता है । इंद्रधनुष के सौंदर्य में उसे पूरशे 
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सौंदय की ज्योति टिम्नटिमाती हुईं दीख पड़ती है। वास्तव में 
पूर्ण सौंपय का विस्तार सापेक्ष प्राकृतिक सौंदयय से ही हो सकता है। 
आप नामरूपात्मक, स्वरूपात्मक, शरीरात्मक, सामाजिक, मार्नासक, 
आध्यात्मिक इत्यादि भयों को जीत लीजिए और श्री श्गरदा के द्वार 
पर आत्म-समपण कर दीजिए, आप अपने को जीवन के राणों में 
ओत-प्रोत पावेंगे। आप में जीवन के लिये गहरी सहानुभूति उत्पन्न 
हो जायगी। प्रत्येक थिरकती हुईं छाया आपको भाववेश से प्ल्ुत 
कर देगी ओर प्रत्येक अन्त धवर से आप सहसा सिट्र उठेगे। 
पाश्चात्य देशों में कविता की, वत्तेमान युग फी सबसे अर्थाचीन, 
मीमांसा क्‍या की जाती है उसे भी समझ लेना है | यह भी समझ 
लेना चाहिए कि गोस्वामीजी को व्याख्या का आजकल क्या मूल्य है। 
कविता का आविभाव किस प्रकार होता है, इस संबंध में विचित्र 
विचित्र धारणाएँ व्यक्त करने का साहस किया गया है। कुछ लोग 
उसे रति-जन्यह बबलाते हैं । कुछ लोग इसे पशु-प्रकृति की प्रबलता 
से प्रादुमुंत मानते हैं। कुछ लोगों को दृष्टि में केवल लग से 
कविता का जन्म होता है। इसी प्रकार की अनेक बेढंगी बातें कही 
गई हैं ओर कही जाती हैं। यदि कविता की उत्पत्ति का वास्तव 
में यही रहस्य होता तो अच्छी बुरी और ऊँची नीची कविता का 
कोई वर्गीकरण होना ही असंभव था। अवोचीन मनःतस्त्ववेत्ता 
यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि कवि संसार की घटनाओं और 
स्वरूपों के प्रति पूर्ण स्वीकारात्मक भाव रखता है ओर बाह्य जगत्‌ 
को उसके तथ्यों को समझाने का प्रयत्न करता है । निर्जीब प्रयत्न 
में एकन्र किए हुए सौंदये-भावों को शोधकर ही कविता की 
खोज नहीं कर सकते ओर न कविता भाग्याधीन ही है, जो कवि 
से सहसा टकरा जाय । कविता का आविभोव तभी होता है जब 
हमारा हृदय विश्व के क्रिया-विधान और स्वरूप-विधान को अंतर्ल्ञीन 
कर ले तथा हमारा समूचा व्यक्तित्व इनकी लंबाई, चोड़ाई, ऊँचाई 
ओर गहराई को आलिगन करने लगे | यह कार्य न तो केवल कल्पना 
से संभव हो सकता है ओर न बुद्धि से। यह कार्य तो विधेयात्मक 
स्फूर्ति का है। बाह्य क्रिया-कलाप का समुच्चयय करके अथवा केवल 
भसाग्यवश किसी तथ्यखंड से टकराकर कविता को उत्पन्न नहीं 
किया ज्ञा सकता । आजकल के मनोविज्ञानवेत्ताओं का यही मत है। 


४२ तुलसी के चार दत्त 


अब यह सोचना है कि यह विधेयात्मक स्फूर्ति किस प्रकार 
उत्पन्न होती है । मनोविज्ञानवेत्ा इसका यह उत्तर देते हैं कि 
हमें बुद्धि ओर ज्ञान की लौ हमेशा सजग और जाज्वल्यमान रखनी 
चाहिए । क्रिया-विधान और स्वरूप-विधान के हमारे सांसारिक 
अलुभव अपनी परिपक्वावस्था में हममें सजगता, जागरूऋता अथवा 
बुद्धिमता उत्पन्त करते हैं। बुद्धिमतता के ज्वल्ंत प्रकाश में स्फूर्ति 
उत्पन्न होती है ओर रफूति की परमावस्था में देबी प्रेरणा का जन्स 
होता है। देवी प्रेरणा का जन्म होते ही उच्च कविता का आवि- 
भाव होता है ! 

संभव है कि पाठकों के हृदय में यह प्रश्न उठे कि क्या बुद्धि- 
शील व्यक्ति की भाँति परिश्रमी व्यक्ति भी काव्य के मर्मे तक पहुँच 
सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट है। परिश्रमी व्यक्ति के निर्जीब 
परिश्रम के पुरस्कार-स्वरूप उसे, आरूढ़ होने के लिये, उन्नति के 
साधारण सोपान मिलेंगे जिन पर क्रमश: चढ़कर वह उन्नति की अंतिम 
अवस्था तक पहुँच सकता है। उसे कछुवे की गति से चलकर 
सारी अवस्थाओं को पार करना होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति के 
लिये वद्दी विधान और वही मार्ग है ओर उसे भो उन्हीं अवस्थाओं 
से निकलना पड़ता है, परंतु केंद्रित अथवा संक्षिप्त बिधान के अनु- 
कूल उसकी गति बड़ी तीत्र होती है। प्रत्येक अवस्था से निकलते 
हुए उसे कोई नहीं देखता और समय भी कम लगता है। एक 
मेघाबी व्यक्ति द्रव विधान का आश्रय लेता है। कार्य-कारण का 
थुग्म अपनी चपल्ना गति के कारण चसत्कृत कर देता है, परंतु वास्तव 
में कोई चमत्कार नहीं होता । जिस प्रकार किसी रेखा के अंतबिदु 
नहीं दिखाई देते बरन एक सीधी रेखा दिखाई देती है उसी प्रकार 
मेघावी व्यक्ति की तीत्र गति के स्थानांतर लक्तित नहीं होते | वह 
अपनी आत्मा के सन्निषेश से काये संपादन करता है। उसकी 
प्रज्ञा काव्य-विषय की प्रज्ञा से एक हो जाती है। वह निष्क्रिय भाव 
से स्वरूप-विधान ओर क्रिया-विधान को भावषगम्य करता है । यदि 
बुद्धि निषिकार है तो भाव में तथ्य का स्वरूप दृष्टिगत हो जायगा | 
अध्यात्मिक और कतेरि अनुभव अत्यक्ष' अथे का बोध कराता है 
ओर देबी प्रेरणा वाक्‌ प्रदान करती है। स्फू्ति उचित निष्कर्ष और 
डचित सिद्धांत प्रदान करती है तथा विवेक आंतियों से बचाता है । 
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एक परिश्रमी ओर प्रज्ञावादर व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर 
यह है कि परिश्रमी व्यक्ति उन्नति के स्वास्थ्यपूर्ण ओर सच्चे 
सागे का अनुसरण नहीं करता; जितना ऊँचा उठले की उसमें 
शक्ति है उतना ऊंचा नहीं उठ पाता ! अज्ञावान कबि देवी स्पशे 
से संचलित फिए हुए सोष्ठव ढ्वारा हम लोगों को सावारण क्रिया- 
कलाप के वातावरण से ऊँचा उठा देते हैँ। ऐसे प्रतिभा-संपक् 
कवि हमारे समकझ् हमारी संभावनायें खोलकर रख देते हैं । वे 
अपने को संपूर्ण बनाकर प्रकृति के भेदों के सामंजस्य उपस्थित कर 
देते हैं। इसी उन्नति को हम उच्च काव्य की स॒ष्ठि का ऋरण कह 
सकते हैं | हिंसक पक्नी जिस वेग, जिस सजगता ओर तत्परता 
से अपना भोजन पकड़े रहता है ओर उसके साथ ऊपर जठा चत्ना 
जाता है, उसी संत्ग्नता से अच्छी कविता जीवन को भ्रहण किए 
हुए ऊपर के वायु-मंडल्न में विचरण करती है । परंतु इस परिस्थिति 
के लिए हृदय की शालीनवा की आवश्यकता है। उच्च काव्य- 
कला-संपन्न, चतुरता से सन्निविष्ट, तथ्य की सुन्दर माँकियों से आलो 
कित, मानव-हृदय में बेठी हुईं खौंदर्य-परंपरा से परिपू्ण नाटकों की 
सृष्टि ऊपर के सिद्धांन के अनकूल हुई है ओर इस्ती अध्यवसाय से 
कवि सावभोमिक सौंदय को साज्ञात्‌ रूप में देखने लगता है | 
संगीत-मकरंद में नारदजी “कवि को इस प्रकार परिभाषित करते हँ-- 


“शुच्िर्दक्ञः शातः सननविनतः सु दरतरः 
कलावेदी विद्वानतिमृदुपदः काव्यचतुर: | 
रसज्ञ: देवशः सरसहदयः सत्कुलभवः 
शुभाकारूच्छुंदो गुशगणविवेकी स च कविः | 


इस विशेषश-समाहार में यद्यपि कोईं व्यवस्था नहीं है परंतु कवि 
के सच्चे स्वरूव को कुछ समझाने का प्रयत्न अवश्य किया गया हे। 
गोस्वामी तुलसीदासजी कविता के सच्चे स्वरूप को समझते थे-- 
नहें उसका बोध था । ऊपर की काव्य-विषयक सारी मीमांसा 
उन्हीं के चोपाई ओर दोहे के आधार पर की गईं है। आगे उनके 
काव्य के संबंध में संक्षिप्त चचा की जायगी | 
गोस्वासी तुलसीदासजी के संबंध में समय समय पर बहुत कुछ 
लिखा जा चुका है ओर लिखा जा रहा हे । तो भी यह सब अभी 
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तक का ही है। वे पवित्र भक्त, निर्मेल मित्र ओर कुशल सुधारक 
थे। उनकी आलोचना को टाँकी समाज-प्रतिमा के खुरखुरेपन को 
मिटाने के लिये उतनी कठोरता के साथ प्रयुक्त नहीं हुईं -केवल 
दो एक स्थलों को छोड़कर--जितनी कठोरता के साथ कबीर ने 
उसका प्रयोग किया | सुधा रक के वेष में कबीर की ब्यंग्य वाक्त्या- 
वबली का कशाधाव अपढ लोगों को तो कुछ काल के लिये सजग कर 
सका परंतु समाज के उच्च वर्ग के लोग उससे तिलमिला गए । 
यह विरोध इतना बढ़ा कि उन्हें नीचा दिखाने के लिये, कबीर को 
वेदशास्र, ज्ञान-विज्ञान सभी की तीत्र मिंदा करनी पड़ी और पंडितों 
को उनकी मूखेता का ढोल पीटना पड़ा । परीक्षा में पड़े हुए कबीर 
जब किसी संस्कृत वाक्य का अथ्थ न बतला सकते थे तब स्वयं एक 
कूट लिखकर अपमानित भावना का प्रतिशोध लेते थे। इन कूटों 
की पद्देली को कौन समझता ? अतएवब मूख्खें शिष्यों के समक्ष उनका 
आदर बढ़ जाता था। शासन अज्षुण्ण रखने के लिये अहम्मन्यता 
के साथ चिपकृरना अनिवार्य था। उपदेशक बनना ओर ममेज्ञ 
प्रदर्शित करना भी इसी भावना के परिचायक हैं। 

इससे यह न समझना चाहिए कि कबीर की उपदेश-वृत्ति ओर 
स्वेज्षता प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति केबल ढोंग अथबा डींग थी। वे 
बैयक्तिक पवित्रता की सावना में एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँच 
चुके थे जहाँ से वे अपने वाक्‍्यों को आत्मश्लाघा न समझते थे। 
परंतु इस बड़े संघर्ष से प्रस्कुटित कबीर-धर्म अशिक्षितों तक ही परि- 
मित रहा | उसे विद्वानों ने कभी ग्रहण न किया। उनके सुधारों 
में बेडंगी क्रान्ति थी | 

गोस्वामीजी दूसरे प्रकार के सुधारक थे। उनका कोई निजी सत न 
था। उन्होंने अपने अध्ययन से जान लिया था कि सनातन धर्म में 
भी ऐसी कोई कमी नहीं हे कि किसी नए धर्म का सूत्रपात किया ज्ञाय 

व्यावहारिक बुराइयाँ सभी धर्मा में अ्रविष्ट हो जाती हैं। जिस 
समय किसी जाति-विशेष की मानसिक दुर्बलता इस सीमा तक 
पहुँच जाती है कि वह अमूते स्वरूपों को ग्रहण नहीं कर पाती, 
उस समय अपनी उपासना की परितुष्टि के लिये बह उत्त स्वरूपों 
को मूर्ते आकार देती है।यूनान के अनेक देवताओं का बेढंगा 
स्वरूप इसी मनोभाव का प्रतिरूप है। भारतवर्ष में भी जब जन- 
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समुदाय के मन पर सररव॒तोी के अमूत गुणों का संरक्षण न रह 
सका तो उनके चार हाथ लगाए गए। हंस वाहन ढू दा गया 
हाथों में पुस्तक और वीणा दी गई । इस साकार रूप में ही साथा 
रण व्यक्तियों को सांत्वना मिलती है। विद्वानों के निकट इन 
प्रतीकों का कुछ भी उपयोग नहीं है। हाँ, जब इन प्रतीकों की 
आड़ में कोई कुशल कवि सानसिक परिस्थितियों की गहरी ओर 
आदर्श उलझन को अभिव्यक्त करता है तब विद्वानों के साव- 
स्वरूप पर भी स्पंदन होता है और वे प्रतीक विद्वानों की भी वस्तु 
हो जाते हैं। बुद्धि-वेषम्य सृष्टि के आदि से ही है । इसी को 
ताड़कर जिन कवियों ने पंडितों ओर जनता दोनों के मनोभावों को 
स्पष्ट करनेवाली कृत्तियाँ लिखी हैं उन्हीं का सम्मान हे । केवल 
एक को साथ रखनेवाली कविता एकांगी ही समझी जाती है । 
अभद्रता ओर सुंदरता के बीच में केवल एक पतली रेखा है । उसको 
ताड़ना कल्ाकार के लिये बड़ा ही आवश्यक काय है। यह रेखा ऐसी 
सीमा है जहाँ लोकामिरुचि ओर विद्वानों की अभिरुचि मिलती है। 
गोस्वामीजी इस रेखा को .ताड़ ही नहीं गए थे वरन इसी के ऊपर ही 
उन्होंने काव्य का सारा प्रासाद खड़ा किया। रामचंद्र को साकार 
स्वरूप में खड़ा कर लोकिक ओर अलोकिक के अनूठे सामंजरय द्वारा 
होने उनके लिये जो वायु-मंडल्, जो वातावरण, जो परिस्थतियाँ 
निर्सित कीं वे जनता के लिये सुख-स्वप्न की वस्तु भी हैं ओर ठोस संसर्ग 
की भी | साधारण लोग गोरवामीजी के मानस में ध्वनि और संगीत 
से ही भाव ओर रस में गोते लगाने लगते हैं ओर पंडित लोग भाव और 
रस में निमझ ध्वनि ओर संगीत का साकार स्वरूप अनुभव करते हैं। 
गोस्वामीजी को राम-स्वरूप की द्रकार अपने लिये न थी। वे 
दशरथपुत्र के साकार स्वरूप को खड़ा किए बिना ही उपासतला- 
क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे। वे तो नाम के अमूते स्वरूप में 
ही सब कुछ मानते थे-- 

“राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥” 
बालकांड की कथा को प्रारंभ करने के पूष ही उन्होंने स्पष्टतया 
नाम! को दशरथपुतन्र राम से ऊँचा कहा है |इस डक्ति का 
उनके लोक-घर्म की संघध्थापना से कोई विरोध नहीं। वास्तव में 
जब से पं० शामचंद्रजी शुक्ल ने अपनी आलोचना द्वारा गोरवामीजी 
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की कविता में लोक-घर्म का दिग्द्शन कराया तब से परवर्ती सारे 
आलोचकों का ध्यान उस ओर से हटता ही नहीं । लोक-घर्म के 
गहरे रंग की ऐनक लगाने से उनका साधु-धर्म धूमिल दिखाई देने 
लगा है। यह न भूलना चाहिए कि उन्होंने समाज-सुधार के लिये, 
लोक-घर्म के नाम पर, जो कुछ भी किया वह.गौण था। प्रधानता तो 
वैयक्तिक उन्नति की ही थी। नहीं तो वे मीरा को यह परामर्श न देते+- 


“जाके प्रिय न राम-बेदेही । 
तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही |? 


साधु-धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। स्थान स्थान पर उन्होंने 
गुरू की अ्रशंसा की है। यह भी नहीं कि ( पं० रामचंद्र शुक्ल के 
कथानुसार ) उन्होंने अपने ग्रंथों को गणेश की बंदना से ही प्रारंभ 
किया हो ।शुरु की वंदना से भी उनके ग्रंथों का आरंभ हुआ। 
वे आह्यण थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वाच्च हे। उन्होंने 
समाजवाद का पक्षपात किया हे, प्राचीन रूढ़ियों की रक्षा के लिये यत्न 
किया है । तीथे; ब्रत, नियम, उपबास, माला, तितल्क, गंगा-स्नान 
इत्यादि की ओर उन्होंने प्रवृति पैदा की है। परंतु साधु-घम का 
सम्मान उनके हृदय में बहुत बड़ा है | वेयक्तिक पविन्नता की समता 
में सारी रूढ़ियाँ उड़ जाती हैं। रामचंद्र शबरी के जूठे बेर खा लेते 
हैं ओर जह्मषि वशिष्ठ अछूत निषाद को गले लगाते हैं। इन डउदा- 
हरणों से लोक-धर्मे की पुष्टि में यह कह देना कि उनका किसी 
जाति से विरोध न था। उतना सत्य नहीं जितना सत्य यह है कि 
बैयक्तिक पविन्नता की घारा में उनका लोक-घम सारा मारा फिरता 
था। गोस्वामीजी वहीं तक लोक-घर्म के साथ थे। जहाँ तक 
साधु-धर्म से उसका विरोध न था। इधर-उघर के अवतरणों 
से जहाँ कहीं भी गोस्वामीजी साधु-घर्मं से उतरे हुए गतीत 
होते हैं उसका कारण यह नहीं है कि लोक-धर्म की बेदी पर 
साधु-धर्म की बलि दी गई हे, वरन्‌ उन स्थलों पर गोस्वामीजी ने 
रूढ़ियों की रक्षा करके मनामानी उछ॑ खलता को दबाया है । विभी- 
घषश, आठ-द्रोह और देश-द्रोह करके, लोक-धर्म का अच्छा उदाहरण 
उपस्थित नहीं करता । शत्रु से मिलकर सुभीव का भाई को सरवाना 
ओर उसकी रत्री को ब्याह लेना लोक-धर्म का अच्छा आदरशशो 
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नहीं | मंदोदरी पति को शत्रु रामचंद्र के समक्ष “खल खद्योत 
दिवाकर जेसा? कहकर भारत-ललनाओं के समक्ष लोक-घर्म का 
कोई ऊँचा आदश उपस्थित नहीं करती। इन पात्रों का साधु- 
पात्रों में परिगणन केवल साधु-घर्मे के बल पर किया जा सकता है, 
लोक-घर्म के बल पर नहीं । 

यह ठीक हे कि गोस्वामीजी को सृष्टि के दुष्ट स्वरूपों का बैसा 
ही सूक्ष्म परिज्ञान था जैसा कि साधु घरित्रों का--और दुष्टों को 
सुधारने के लौकिक प्रयासों को वे कहीं कहीं पर साधु प्रयोगों के 
आदशवाद के भमेल्ले से अच्छा समझते थे-परंतु इसका आर्थ यह 
नहीं है कि उन्होंने उन लौकिक नियमों को आदर्श माना है। 
लोक-धर्म के, इस सीमा तक, वे अनुयायी न थे। यह ठीक है 
कि सृष्टि के आदि से ही सब लोग एक से भले नहीं हुए। यह 
विकासवाद के भी प्रतिकूल है। सारा राष्द्‌ एक गाल पर थप्पड़ 
खाकर दूसरा गाल नहीं फेर सकता, यह भी किसी ह॒द तक ठीक 
है; परंतु इस कारण साधु सिद्धातों के बिकास के लिये समाज को 
न तैयार करना सर्वेथा ठीक नहीं । साधु-प्रदर गोस्वामीजी ऐसा 
घोर अन्याय नहीं कर सकते थे । आज सहात्मा गांधी यह समम 
कर भी कि उनका अहिंसात्मक आंदोलन लोक-धर्म स्वरूप में 
गृहीत नहीं हो सकता, उसमें हेर-फेर करने को तैयार नहीं हैं, बरन्‌ 
राष्ट्‌ को अपने साथ ले चलने का प्रयास करते हैं। गोस्वामीजी यदि 
महात्मा थे तो वे दूसरी बात कर ही कैसे सकते थे । 

महात्मा तुलसीदास को इस भावना से खाली समभना उन्हें 
'नीचे गिराने का प्रयास करना है । संसार की बुराई और भलाई दोनों 
का उन्हें ज्ञान था। दोनों को ही वे उस अखंड खत्ता की दो भिन्न 
परिस्थितियाँ सममते थे। इसी लिए उन्होंने उसी भक्ति से खतल्लों और 
दुष्टों की वंदना की हे जिस भक्ति से साधुओं और देवताओं की-- 

“सगुन घोरू अवगुनजल ताता | मिलइ रचइ परपंच विधाता |?” 
ओर एक स्थान पर कहा है-- 

“जड़ चेतन गुनदोषमय, बिस्व कीन्दह करतार। 
संत हंस गुन _गहृहि पय, परिहरि बारि-बिकार ॥” 


ष्च विश्व में उन्नतिशील विकास-प्रिय सज्जनों के लिये “हंस” 
संज्ञा है । 
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एक बड़े कवि के लिये अभिव्यक्ति की दोनों विभूतियों का ज्ञान 
अपेक्षित है, अन्यथा काव्य में वह वेग नहीं आ सकता | बुरे पात्रों 
के सहारे अच्छे पात्रों का उत्कर्ष बढ़ता है। बूट जितने ही काले 
होंगे, गोरा पेर उतना ही अधिक चमकेगा। इस पूर्ण ज्ञान की 
अभिव्यक्ति से गोस्वामीजी के लोक धर्म से कोई संबंध नहीं । 
गोस्वामीजी ने साकार भगवान्‌ की अभिव्यक्तित केवल इसलिये की 
है कि लोग उनके भगवान को जानें और उनके प्रति भक्ति करें । 
राम-चरित-चित्रण केवल इसी प्रकार से सुंदर हो सकता है जिस 
प्रकार से गोस्वामीजी मे क्रिया है। यदि मानस में ल्ोक-धर्म के 
दशन होते हैं तो उसका श्रेय उनके उपास्य देव को है, वाल्मीकिजी 
को है, असन्नराघव” कार को है ओर अनेक पूव वर्ती रामचरित- 
लेखकों को है। उनकी यदि कोई निजी विशेषता है तो वह उनके 
साधु-धर्मे की है । 

कहने का अभिग्राय यह है कि पं० रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामीजी 
की आलोचना में उन्हें ल्ञोक-घर्मे-प्रचारक की ऐसी सोटी और 
आलोकमय वर्दी पहना दी है कि दूसरे आल्लोचकों के नेत्र सबसे 
पहले उसी से चकाचौंध हो जाते हैं । जितने ग्रंथ बाद में निकले 
सभी में, इस सिद्धांत को अकछुणण सानकर; इसी के आस-पास फेरी 
की गई है। यह मनोभाव सत्समालोचना के प्रतिकूल है । विज्ञ 
लेखक श्रीयुत शुक्लजी की आलोचना को यदि सावधानी से कई 
बार पढ़ा जाय तो अनेक ऐसे स्थान मित्ते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उन्होंने लोक .घर्म को आवश्यकता से अधिक ढूढ़ा हे; 
उसको अतिरंजना की अपने ज्ञान की ग्रतिच्छाया को गोस्वामीर्ज 
के काव्य-कानन में स्थान दिया है । ह 

गोरवामीजी के चोपाई-दोहे में प्रबंध-काव्य लिखने के आदर्श 
सलिक मुहम्मद जायसी थे। अन्यान्य सूफी कवियों ने भी इन्हीं 
दोनों छंदों का आश्रय लिया है। परंतु चोपाई कितना बड़ा छंद 
है इसका ठोक ज्ञान जायसी को न था । कदाचित्‌ गोस्वामीजी 
भी एक अड्भाज्ञी को ही चोपाई समझते थे। जायसी कहते हैं--- 
'हों पंडितन्ह केर पछलगा । गोस्वामीजी ने इससे मी अधिक 
विनम्रता दिखाई है। परंतु दोनों कवियों का बड़ा भारी अंतर 
उनके उपासना-मेद का है । ज्ञायसी अन्योक्ति के गुंफन में 
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निराकर भगवान्‌ की डउद्भावना उपस्थित करते हैं ओर उपासना 
के सोपान से उस लोक तक पहुँच जाते हैं जहाँ से अखण्ड 
सत्ता की भल्नक दीख पड़ती हे । प्रत्यक्ष में परोक्ष का आरोप 
करके जायसी सुंदर सुंदर रहस्यमय माँकियाँ दिखाई हैं । 
परंतु गोस्वामीजी की सभी आराधना धनुप*बाण वाले राम पर ही 
हिलगकर रह गई । 'सियाराम-मसय सब जग' में उन्हें सिया< 
रास? की साकार प्रतिसा ही दीख पड़ी । यदि इससे वे ऊपर 
उठते और किसतो अनैध्र्गिक अलोकिक भाव-ल्लोक में राम ओर 
सीता को हूं ढ़ते, उनके न मिलने पर रोते सतत प्रयत्न करते तो कभी 
कभी भावातिरेक में उन्हें भो कल्क मिलती ओर उनकी शक्तियों में 
भी रहस्यवाद की मिठी अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती । गोस्बामीजी इसी 
कारण रहस्यवादी नहीं हो सके। “केशव कहि न जाय का कहिए!? 
वाली उक्त में गोस्वामीजी, व्यक्त स्वरूप की इयत्ता में संकुत्नता 
अभिव्यक्त कर, जो रहस्यवाद की ओर खिंचे हुए दिखाई देते हैं बह 
केवल राम के साकार स्वरूप से कुछ काल के लिये हट जाने के 
कारण | परंतु हृदय के अनुमोदन न करने के कारण इस उक्ति में 
काव्य नहीं है, ओत्सुक्य मात्र प्रद्शन किया।गया है | उक्ति रहस्य- 
मय न होकर दुरूह होकर रह गई है । 

गोस्वामीजी बड़े आशावादी थे । उन्हें बसरठुओं की ओर 
क्रिया-सवरूपों के सौंदय-बृद्धि की मंगल आशा है। बुराई के ऊपर 
भलाई की विजय पर उन्हें विश्वास है | अपने उद्धार की भी 
आशा है-- 


“कबहूँ कि है | यहि रहनि रहोंगो |? 


प्रबंध-रचना के लिये चोपाई ओर दोहे से कोई अच्छा छंद नहीं । 
संगीत के विभिन्न स्वरूपों में भी यह गाया जा सकता हे। 
गोस्वामीजी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने घमशालों 
ओर काव्यों का भल्ी भाति अनुशीलन किया था । यद्यपि, 
समयानुकूल, वे विद्वान पहले ओर कव्रि बाद में थे परंतु अंत में वे 
कवि प्रथम और विद्वान बाद में रह गए | उनकी प्रबंध-रचना अट्ठि- 
तीय और उनका चरित्र-चित्रण असाधारण होता था | मार्मिक स्थलों 
का चयन, अनावश्यक उपकरणों की कलम करना वे खूब जानते 
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थे। यद्यपि वे निसर्ग का संशिल्षष्ट चित्र अत्यन्त उत्तम नहीं खींच 
सकते थे तो भी मानव-समाज के स्वभाव में उनकी पेठ गहरी थी। 
उदात्त ध्रत्तियों की सभी परिस्थितियों का उन्हें ज्ञान था। उनकी 
पंक्तियों से रख टपकवा है। उनके वर्णनों में मनोरंजकता ओर 
आकर्षण है। वे समय के ग्रवर्तेक थे, काव्य में युगान्तर-कारक थे । 
वे ज्ञान के संस्थापक ओर भक्ति के ग्राण थे। उन्होंने भक्ति-मंदाकिनी 
में नवीन प्रवाह उत्पन्न किया। वे गृहस्थों के साधु और साधुओं 
के गृहस्थ थे । उनमें देबी स्फुलिंगां का प्रकाश ओर दानवीं 
वृत्तियों का नियंत्रण था। वे पूणता में अपूर्ण और अपूर्णों सें 
पूरयो थे । वे वैयक्तिक साधना के बल्ल पर, पवित्रता के सचान 
पर बेठे बेठे भी, मानवीय मटकों का अनुभव करते थे। दूसरों 
के लिये उनके पास चमत्कार थे। दूसरों की सहायता के लिये 
उनका सर्वस्व था; परंतु अपनी बाहु-पीड़ा को वे दूर न कर सके | 
महात्मा ईसा ने कितनों का भज्ञा किया परंतु वे अपने को सूती से 
मुक्त न कर सके ।महात्मागण अपने लाभ के लिये नहीं हैं। 
अगर्त्य का बेमव भरत की अभ्यथना के लिये था, स्वयं अपने लिये 
नहीं । गोस्वामी जी मनुष्य रूप में देवता ओर देवता के रूप में 
मनुष्य थे । 


गोस्वासीजी का सबसे बड़ा शुण उनके जीवन का 
निष्कपटता ओर उक्ति की निश्छलता है। अपने विषय में वे 
लिखते हँ--- 


जे जनमें कविकाल' कराला | करतब बायस बेष मरात्ा ॥ 
चलत कुपंथ बेद-मग छॉड़े। कपठ कलेवर कलिमल माँड़े ॥ 
बंक भगत कहाह राम के। किकर कंचन-कोह-काम के || 
तिन्‍्ह मह प्रथम रेख जग मोरी | घिग धरमध्बज धंधकथधोरी ॥ 
यह वंचक उक्ति नहीं है ओर न इसमें अतिरंजना ही है। इसमें 
उन्तका निज्ञी स्वीकार है। पाप के स्वीकार का यह भाव विरलों 
में दिखाई देता है। गोस्वामीजी की इस उक्ति के समक्ष मेरे निकट 
उनकी, लोक-धर्म ओर साधु-धर्म की, सारी उक्तियाँ न्‍्योछावर है । 
इससे पतितों को सहारा मिलता है। 
गोस्वामीजी की कविता की जितनी प्रशंसा की जाय, कम 
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है। एक नहीं, दस नहीं, सहसतनों ऐसे नए भावों और मुद्दा- 
बरों का प्रयोग इस सहाकवि ले किया है जो अपनी विशिष्टता के लिये 
अमर हैं । गोर्वामीजी के हाथों में पढ़कर प्रांतीय बोली अवबधी 
सारे उत्तरापथ सें पढ़ी जञानेवाली सुंदर भाषा हो गईं। उन्होंने 
त्रज़भाषा के रूप को भी निखारा ओर सुसंस्क्षव किया। नई-पुरानी 
सभी अभिव्यंजन-प्रणात्रियों को उन्होंने फिर से सजीव करके खड़ा 
किया | उनके लिये अभिव्यंग्य ओर अभिव्यंजना में कोई अंतर 
न था । शैली की जटिलता ओर दुरूहवा उन्तमें नाम लेने को भी 
नहीं है। विचार साफ साफ ओर सुल्मे हुए हैं। वास्तव में 
यह कहना कि अम्ुुक भावना या विचार हम स्पष्ट व्यक्त नहीं कर 
सकते यही कहने के बराबर है कि अम्लुक विचार था भाव हसें स्वयं 
स्पष्ट नहीं है | शैली के संवारने का तात्पय अस्पष्ट उत्नके हुए भाव 
के संवारने के अतिरिक्त दूसरा हो ही नहीं सकता । 

गोस्वामीजी की किसी भी कृति में रसात्मकता का तूफान नहीं 
हे।विश्व के सभी बड़े से बड़े काबन्‍्यों में यही बात है। 
गोस्वामीजी की गहरी से गहरी भावना में विस्फोट का ककमोर 
नहीं है। परंतु यह बात नहीं कि वे रुला या हँसा न सके। 
ऊँची कला का चिह्न ऊंची गति-विधि है। ऊँचे विषय का चिह्न है 
व्यापक सहृदयता । 

कवि के लिये हकलाना उतना ही बड़ा दोष है जितना वक्ता 
के लिये। काव्य-निमोण में काव्यगत परिस्थितियों को समय 
समय पर छोड़ देना ओर उनकी अभिव्यक्ति न करना जान-बूककर 
काव्य को दुरूह बनाना है। एक सुन्दर रंगीन तितली का सॉंदर्य 
जब तक हम गुलाब के लाल फूल के आसन पर अनुभव करते हैं 
तब तक बह उछल कर घास की पतली सींक पर भूलने लगती हे । 
यहाँ भी उसके स्वरूप के सौंदर्य का पूण निरीक्षण नहीं हो 
पाता कि वह, वायु में गोते लगाती हुई, नीम की ऊँची चोटी पर 
जा बेठती है। यह बृत्ति काव्य में अच्छी नहीं। वर्तमान युग की 
कविता का यह बड़ा भारी दोष हे। गोरवासी तुलसीदास इस 
चंचलता से कोसों दूर हैं। सौंदर्य के गत्यात्मक निर्माण के लिये 
भी बिना लगाम की कल्पना ठ्यथ है। 

गोस्वामी तुलसीदास का महत्त्व इस बात में ही नहीं हे कि 
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उन्होंने पुण्य के स्वरूप खींचे हैं। उन्होंने पाप को भी खूब 
पहचानकर उसका भी अंकन किया है । यदि हम उनकी सारी 
कृतियों से पाप की प्रतिरूप परिस्थतियों का संकलन करें तो हमें पाप 
की समूची मूति मित्ल जाती है। पाप स्वार्थ है। वह अपने सच्चे 
स्वरूप के विरोध का निष्कर्प है, वह देवत्व के प्रति क्रांति है। 
वास्तव में वह सारी झऊची वृत्तियों का नकार है। वह अखंड शक्ति 
से दूर रखने की दीवार है | पाप कोई कार्य-विशेष नहीं है यद्यपि 
पाप का काय क्रियात्मक स्वरूप हो सकता है। वह वास्तव में 
मानसिक स्थिति है जिसका आदि और अंत “अहं' है और जिसका 
में? के अतिरिक्त किसी वस्तु पर विश्वास नहीं। बह आत्मा और 
शेष आत्मा के जोड़ में विश्वास नहीं करता। वह 'मैं अरु मोर! 
ओर (ोर तें? तक ही सीमित रहना चाहता है। 

पाप का यह स्वरूप सीषण अवश्य हे परंतु अजेय नहीं। गोस्वा- 
३: की सारी काव्य-शक्ति इसी के साथ युद्ध करने में व्यय 
हुई है। 

गोस्वामीजी-लिखित १००० प्रृष्ठों में कदाचित्‌ ही कोई अनाकरषक 
पृष्ठ मिले । इतिहास को उन्‍होंने पहले-पहल काव्य-बद्ध किया है। 
दृशन के अंगों को सिखाने के लिये उन्होंने काव्य-शक्ति का व्यय 
नहीं किया । किसी बाद के पचड़े में न पड़कर उसका उतना ही 
अंश उन्हें स्वीकार २हा है जो भावना-त्षेत्र में लाया जा सके | काव्य 
के लक्षणों की भी जानकारी उन्‍होंने अपने ही तक सीमित रखी । 
ऊपर से वे अज्ञान ही घोषित करते रहे। वे कविता के लिये 
कविता नहीं करते, वरन्‌ सुख के लिये कविता करते हैं । 

यह ठीक है कि गोस्वामीजी वस्तु में मोलिक नहीं हैं परंतु ढंग 
में वे मूल से भी मोलिक हैं। पोधे विभिन्‍न वनों से संचित किए 
गए हैं परंतु बगीचे की व्यवस्था उनकी निजी है। उनके मानस में 
पात्रों की एक सेना है जिनके नाम ऐतिहासिक अवश्य हैं परंतु 
उनकी सृष्टि का कारण गोरबामीजी की निजी प्रेरणा है। पात्रों की 
एकांतता, उनका जीवन, उनकी वाणी, उनका रहन-सहन--सबमें 
विशिष्टता है। गोस्वासीजी ग्राणों को दोनों मुद्िठियों में भरकर निक- 
लते हैं और उन्हें अपने राम के पीछे पीछे बिखेरते फिरते हैं। 
अयोध्या के घोड़े ओर तोते परिजनों से भी अधिक दुखी हैं | चित्र- 
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कूट की पहाड़ी मानों श्वास लेती है ओर वहाँ के पशु-पक्षी, वृकत्त और 
घन सब, कान लगाकर, सभा की बातें सुनते हैं । 

गोस्वामीजी की कृतियाँ बहुत ऊंची हैं परंतु वे उनसे भी 
अधिक ऊँचे हैं। उन्होंने शुद्रों के लिये जो कुछ कहा है उस 
पर इस युग में हम मंह बनाते हैं; उन्होंने छियों के प्रति जो क्र रता 
दिखाई है, उस पर हम उन्हें नासमझ कहते हैं: उन्होंने प्राचीनता के 
साथ जो अटूठ लगाव दिखाया है उस पर हम उन्हें अनुदार कहते 
हैं। परंतु हम उन्हें कपटी और दंभी नहीं कहते। उनके गहरे से 
गहरे पत्तपात में ईमानदारी है: उनकी कट्टर से कट्टर वक्ति सें पविन्न 
साहस ओर निश्छक बल है । 

कबीर ने अपने विचारों को आकाश में फेंक्कर उनके ठेढ़े-मेढे 
चित्रों द्वारा सत्य के विचित्र स्वरूपों की प्रतिक्ष की है। विरोध की 
लड़ी में सीचे-साथे तथ्यों को भी उन्होंने घपले में डाल दिया है। 
व्यंग की वर्षा पहले के वेश के साथ करते हैं ओर फिर रुककर 
कहने लगते हैं “इसमें यह तथ्य है?। स्वोकृत संस्कारों को धरा 
चंबन कराती हुईं कबीर-कविता की भीषण आँधो नवीन अखा- 
धारण चमत्कृत सत्यों को, घोर घरघराहट सें, सुनाती जाती है। 
गोस्वामीजी में ऐसी कोई बात नहीं हे। वे बबंडर को तरह 
नहीं उठते | उनमें जीवन के संघर्ष की भीषण क्रांति नहीं है। 
उनमें असाधारण कसमसाहट नहीं है। उनके मुख से दौड़ 
घूप का फेनिल नहीं झरता। उनकी वृत्ति गंभीर है जिसकी 
प्रेरणा से क्रांति की उम्दा, कसमसाहट का सकरापन और संघषे 
का फेनिल्न अपने स्वरूप को भूल कर मस्ती के पालने में सो जाता 
है। उनकी कविता में जीवन का स्वरूप ओर जीवन के स्वरूप 
के निर्माण करने की प्रेरणा हे। वह जीवन सी है ओर जीवन 
के लिये हे 

विश्व के कवियों ने या वो साधु-महात्माओं के आसन पर 
बैठकर गहरी धार्मिक उत्तेजना से ओत-प्रोत बिखरे हुए छंद कहे हैं 
ओर अखंड ज्योति की कोंघ की रहस्यमय, अस्पष्ट ओर अस्फुट रेखाएँ 
अंकित की हैं या सांसारिक जीवन के जल्लते हुए एकोत चित्र खींचे 
हैं। जो धर्म से अध्यात्म से उदासीन दिखाई पड़ते हैं । गोस्वामीजी 
पहले कवि हैं जिन्होंने इन दोनों वर्गों को समन्वित किया । 


६ तुलसी के चार दल 


आदर्श और तथ्य उनमें ऐसे घुले-मिले हैं कि उनका आदश तथ्य 
है और उनका तथ्य ही आदश है। 

गोस्वामीजी भारतवर्ष के उऋण ऋणी हैं। भारतीय संस्कृति 
की वे कीर्ति हैं। वे सच्चे साधु हैं, निश्छल भक्त हैं, छिपे हुए 
शिक्षक और सीधे सुधारक हैं। उनकी चमत्कारपूर्ण असाधारण 
ईमानदारी निखरी हुईं चमकती है जिसका प्रकाश प्राणों में पैठकर 
उन्तेज़ना को विहल कर देता है। मत्य और स्वर्ग का ऐसा अनूठा 
सोहाग विश्व के साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं मिले। इन्द्रियों 
की चेतनाएँ और मन की संवेदनाएँ अद्भुत तपस्या के साथ 
अध्यात्म-प्राण का आलिंगन करती है। स्वर्ग की सुधा का बहाव 
गोरवामीजी की नस नस में मलकता है.। उनको देवी-अंतःप्रेरणा 
विश्व के व्यवहार-शाख की नींव है। उसमें संकुलता उतनी ही 
है जितनी मनुष्य-जीवन में । 

गोस्वामीजी की कृतियों में आलस्य है, तंद्रा है, निद्रा हे। उनमें 
केवल सूखी सजगता ही नहीं है, आदे विस्मरण भी है। विश्व के 
तमाम रंगों से चित्रित, अलोकिक चमत्कार से भरी, होने पर भी 
गोस्वामीजी की सादी युक्तियाँ स्थल स्थल पर एक के बाद एक 
निकल्लकर नाचते हुए मोर के पंखों की भाँति सजकर फेलती चल्नी 
आती हैं | हम देखते हैं ओर सोंचने लगते हैं । तुम देखते हो ओर 
रो पड़ते हो । वे देखते हैं ओर मुँह फाड़ देते हैं । कोई मोर की 
टठमक पर पंख का हिलना देख रहा है, कोई उसकी सस्णता ओर 
चित्रता पर मुग्ध है, ओर किसी में समूचा सोंदये हृदय में पैठकर 
प्राण में घुल-मिल गया है। गोस्वामीजी का ज्वालामुखी फूट 
नहीं निकलता । उस पर जागरूकता का मोटा तवा रखा 
हुआ है। यह अवरोध केबल उसी समय हिल उठता हे जब 
भक्ति-निरमेणी दैन्य के पुलिन. से होकर ज्वाला पर छन्न से जा 
गिरती है ओर सारी विह॒लता लिए हुए आत्मा ऊपर की ओर 
बेग के साथ सिसटकर उड़ती है। कवि अपनी वेयक्तिक भावना 
की पावन भूमि पर पहुँच जाता है ओर मार्ग में ऐसा प्रकाश 
बिकी्ण करता जाता है -किअंधों को भी चलसे का सहारा 
दीखने लगता हे । 

गोस्वामीजी नए होते हुए भी पुराने हैं ओर पुराने होते हुए 
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भी नए। जितनी बार लोग उनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं, नया 
श्वास खिंचता है और नए श्राणों के कूले में नया सोरभ फेज्षता 
है| नया संगीत, नया भाव-खंड, नया विचार और कल्ला का 
नया रूप गोरवामीजी की पंक्तियों के सिंहावलोकन का अनिवाये 
निष्कर्ष है। पिछली पुरानी बस्ती के ऊपर निरंतर नई अटारियाँ 
बना करती हैं। वे संसार के थे ओर संसार में थे; फिर भी संसार 
के नहीं थे ओर संसार में नहीं थे | 

उनकी कृतियों में विलक्षण जागरित तंद्रा और सजीव भावुक 
मननशीलता है। उनकी भावुकता में ओर उनकी भाव-व्यंजना 
में पग पग पर मर्यादा की अनूठी हिचक दृष्टिगत होती है। 
भावुकता में भोजल्ञापन है और जागरूकता में धीमी गति है। 
उनकी पहली क्ृतियों की प्रभा लज्जीली हे। उसमें विज्ञास तो 
है, परंतु भभक नहीं हे। अंतिम रचनाओं में अस्पशेता नहीं है 
भ्रत्युत स्पष्ट पुकार है । गोस्वामीजी कहीं दुरूह नहीं'हैँ। अस्पष्ट 
को स्पष्ट बनाने में ओर उत्लकनों को सुलमकाने में ही दुरूहता 
आती है। गोस्वामीजी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, 
यही उनमें सबसे बड़ी कमी है ओर यही उनकी सबसे अधिक 
असिद्धि भी। 

आगे गास्वामीजी की चार छोटी कृतियों की समीक्षा की 
जायगी और स्थल स्थल पर उनकी कविता के संबंध में जो नए 
तथ्य दृष्टिगत हुए हैँ उत्त पर प्रकाश डाला जायगा । 


रामलला नहहू 


गोस्वामी तुलसीदासज्ञी का हिंदी में जो स्थान है वह किसी 
से छिपा नहीं है; परंतु तो भी अन्य साहित्य-प्रिय देशों में छोटे- 
छोटे कवियों के संबंध में जितना विवेचन हो चुका हे उतना हिंदी- 
कवि-सम्राद गोस्वामीजी के संबंध में अभी नहीं हुआ । इगलेंड में 
शेक्सपियर के नाटकों की जितनी संख्या है उससे कई गुनी अधिक 
उनकी आलोचनाओं की संख्या हे। कालेज में विद्याथियों को 
नाटक चाहे थोड़े ही पढ़ने पढ़ें, परंतु आलोचनात्मक पुस्तकों की 
भरमार रहती हे | 
कई ब्ष हुए गोस्वामीजी की शताब्दी बड़े समारोह से मनाई 
गई थी। उस समय काशी-नागरीग्रचारिणी सभा ने इस दिशा में 
जो कार्य किया था वह अत्यंत श्लाध्य एवं प्रशंसनीय है। उक्त 
सभा ने तीन ग्रंथों में गोस्वामीजी की सारी कृतियों का संग्रह 
प्रकाशित किया है। अंतिम भाग में उनकी जीवनी है ओर भिन्न 
भिन्न विद्वानों के आलोचनात्मक लेख हैं | इस ग्रंथ में पंडित 
रामचंद्र शुक्ल का लेख बहुत ही विशद्‌ और पूर्ण है | अन्य सज्जनों 
के लेखों में भी कतिपय संदर क्षेख हैं. 
गोस्वामी तुलसीदासजी पर श्री लमगोड़ाजी बहुत दिलों से 
अपनी आलोचनाएँ लिख रहे हैं ओर वे समय समय पर पत्रों में 
प्रकाशित होती रही हैं| परंतु डनकी कृतियाँ बहुत कुछ रामचरित- 
मानस पर ही निधारित हैं | काशी के स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी 
ने गोस्वामीजी के कुछ अन्य अंथों की टीकाएँ लिखी हैं, जो पुस्तकों को 
वगत करने के लिये निःसंदेह उपयोगी हैं। वियोगी हरि जी की 
विनयपत्निका सुंदर वस्तु हे। बाबा वेशीमाधवदास के मूल चरित 
का संक्षिप्त भाग भी उपलब्ध हुआ है | इसकी महत्ता स्वीकार करने 
में विभिन्न विचार हैं। मिश्र-बंधुओं की सम्मति में यह निरथेक 
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ओर कपोल-कल्पित है। मिश्र-बंधुओं ने स्वयं अपने विनोद! में 
तुलसीदासजी के संबंध में जो लेख लिखा है बह आजकल की दृष्टि से 
थोड़ा पिछड़ा हुआ हे। बाबू श्यामसुंदरदास ने गोरवामी तुलसी- 
दास नास की एक अच्छी पुस्तक हिंदुस्तानी एकेडमी में प्रकाशित 
कराई है। इधर गंगा-पुस्तकमाल्ा द्वारा प्रकाशित कुछ कृतियों में 
तथा माधुरी और 'सरस्वती? के कुछ लेखों में गोस्वार्म/जी के संबंध 
में अधिक नई बातें लिखी गई हैं । 

इस ग्रंथ के प्रस्तुत करने में जिन जिन साधनों का डपयोग 
किया गया है उनकी चर्चा अन्यत्र कर दी गईं है। लेखक ने जान- 
बूमकर गोस्वामीजी के छोटे ग्रंथों को ही चुनक्र उनकी आलोचना 
प्रस्तुत की है | एक तो इन ग्रंथों की बहुत कुछ चर्चा लेखक ने 
मासिक पन्नों में आज तक की है अतएव हिंदी-संसार को प्रस्तुत 
आलोचनाओं के परखने का मौका मिल चुका है, ओर दूसरे 
आलोच्य-प्रथ छोटे होने के कारण लेखक का कार्य सरल है। यदि 
इन आलोचनाओं का मूल्य हुआ तो गोस्वामीजी की अन्य ऋृतियों 
पर भी कुछ कहने का साहस किया जायगा | 

सबसे पहले रामलला नहकछू की चचों की जाती है । राम- 
लला नहछू २० छंदों का सुंदर ग्रंथ है | यह सोहर छंद में 
लिखा गया है । सोहर छंद हमारे प्रांतका एक अत्य॑त प्रसिद्ध 
सरल छंद है। यह पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। फिर 
पुत्र के उत्साह-संबंधी जितने काये होते हैं, उन सबमें यह छंद 
गाया जाता है । छठी, कर्रवेध, केश-मुंडन, नहछू, यज्ञोपवीत 
इत्यादि सब अवसरों पर स्तथ्ियाँ मधुर स्वर से इसे गाया करती 
हैं। स्थियाँ इसकी मात्राओं में तथा लंबाई-चौड़ाई में भी, अपनी 
रुचि के अनुकूल, परिव्तेन कर लेती हैं। इस छंद का सबसे बड़ा 
गुण प्रवाह है। स्लियाँ इसे गाती हैं, अतएव इसमें कड़े-कड़े तत्सम' 
शब्दों का प्रयोग होने से अस्वाभाविकता आ जाती है। इसी दृष्टि 
से गोस्वामीजी ने इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। 
साधारण बोलचाल के शब्दों का आधिक्य हे | उदाहरणाथे-- 

( १ ) जुवतिन्ह मंगल गाइ राम अन्हवाइय हो । 

(२ ) मानिकदीप बराय बैठि तेहि आसन हो । 

( ३ ) बिहंसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो । 
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) अहिरिनि हाथ दहेंडि सगुन लेइ आवइ हो | 
) रूपसलोनि तेबोलिनि बीरा हाथहि हो । 
)  - त्ञगाइ सुगंधन बोरा हो । 
) कटि के छीनि बरिनिआ “''' । 
) कौसल्या की जेढि “**"*"। 

(६ ) भरि गाड़ी निवछावरि '****' | 

(१० ) दूलह के महतारि'''''। 

कुछ विद्वानों का मत है. कि यह 'नहछू?-वर्णन विवाह के 
समय का है | रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदासजी ने भी, अपने 
“गोस्वामी तुलसीदास! नामक ग्रंथ में, इसे विवाह के समय का ही 
स्वीकार किया है। उक्त ग्रंथ में इसकी आलोचना इस प्रकार है-- 
“सम्र॒ल्लला नहछू सोहर छंद के बीस तुकों का छोटा सा ग्रन्थ 
है | भारतवर्ष के पूर्वीय प्रांत में अवध से लेकर बिहार तक बरात 
के पहले चौक बैठने के समय नाइन के नहछू कराने की रीति श्रच- 
लित है। इस पुस्तिका में वही लोला गाई गई है।इधर का 
सोहर छंद एक विशेष छंद है जिसे ख््रियाँ पुत्रोत्तव आदि अवसरों 
पर गाती हैं| पंडित रामगुलाम द्विवेदी का मत है कि नहछू 
चारों भाइयों के जनेझ के समय का है। उत्तर प्रदेश, मिथित्रा 
आदि प्रांतों में यज्ञोपवीत के समय भी नहक्यू होता है। रामचन्द्र 
का विवाह अकरमात्‌ जनकपुर में स्थिर हो गया, इसलिए विवाह 
में नहछू नहीं हुआ | गोसाइजी ने इसे वास्तव में विवाह के समय 
के गंदे नहछुओं के स्थान पर गाने के लिए बताया है। उनका 
मतलब राम-विवाहही से हे । कथा-प्रसंग में पू्वॉपर संबंध की 
रक्षा का ध्यान इसी लिये उसमें नहीं किया गया है ।” 

पंडित रामगुलाम हिवेदी का यह मत तो ठीक है कि यह 
नहछू यज्ञोपवीत के समय का हे, परन्तु चारों भाइयों के लिये हे 
यह ठोक नहीं । यह 'रामलला' का “नहछू' है। यत्यपि उपवीत- 
संस्कार सब बालकों का साथ ही साथ हुआ था तथापि जिस 
'संस्कार ने गोस्वामीजी में कवित्व जागरित किया वह उनके उपास्य 
देव ही का संस्कार हो सकता है। रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदासजी 
इसे विवाह के समय का नहछू क्‍यों मानते हैँ, इसका उन्होंने 
कोई प्रमाण नहीं दिया । उनका अनुमान है क्रि गंदे नहछुओं के 
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स्थान में गाने के लिये गोस्वामीजी ने इसे रचा है । संभव है, यह 
अनुमान ठीक हो | गंदे नहछू उपबीत के समय भी गाए जाते हैं । 
इसी लिये सर जाजे ग्रियसेन महोदय ने भी उसे यज्ञोपवीत के समय 
का ही माना है। 

कोटिन्ह बाजन बाजहिं दसरथ के गृह हो । 

आजु अवधपुर आनंद नहछू राम क हो। 

इन दो अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रामचन्द्रजी का नहहछू 
अयोध्यापुरी में, दशरथजी के महल में, हुआ। विवाह के पूर्व 
रामचंद्रजी जनकपुर से 'दशरथपुर/ः आए हो नहीं। अतएवं यह 
प्रसंग घटना-विरुद्ध है, ओर फिर कौशल्या आदि रानियाँ ज्नक- 
पुर भी नहीं गई जिनकी उपस्थिति इस कथा में वर्शित है । इन 
बातों से स्पष्ट है. कि या तो यह माना जाय कि उक्त नहलह्यू उपबीत 
के समय का है अथवा यह कि गोस्वामीजी ने इसे संभाव्य काल्प- 
निक साधारण घटनाओं के आधार पर रचा है। इतिहास की 
उपेक्षा करके, कोई कवि अथवा कलत्नाकार सत्य का गन्ना नहीं 
धोटता जब तक उसे काव्य-क्षेत्र में किसी नवीन तथ्य की अभि- 
व्यक्ति न करनी हो । किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। आगे 
हमें इस बात की ओर समीक्षा कर लेनी है कि इस नहदछू को 
यज्ञोपवीत के नहछू मान लेने में क्या अड़्चन हो सकती है। 
इस संबंध में किसी सज्जन ने हिंदुस्तानी पत्रिका में, अपनी 
बुद्धि के अनुकूल बहुत कुछ लिखा हे। उसका कुछ अंश हम 
नीचे देते हैं-- 

“तथ्य यह है कि रामलज्ा नह॒छू विवाह के अवसर का है 
ओर अयोध्या में हुआ। 'रामलला नहछू” में राम के लिये स्पष्ट 
“दुलह! तथा 'ब४? शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 

गोद लिहे कोसल्‍ल्या बैठी रामहि वर हो। 
सोमित दूल्ृह राम सीस पर आँचर हो ॥ ६ ॥ 
आनंद हिय न समाइ देखि रामहि बर हो ॥ १० ॥ 
दृत्नह के महतारि देखि मन दरषइ हो।॥ १६॥ 
इसके अतिरिक्त उक्त ग्रंथ में वर्णित लोकाचार भी विवाह ' 
का ही है-- 
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बनि बनि आवति नारि जानि ग्रह सायन हो ॥ ५ ॥ 
दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो ॥ ६ ॥ 
मोचिनि बदन-सकोचिनि हीरा माँगन हो। 
पनहि लिहे कर सोभित सुन्दर आँगन हो । 
बतिया के सुधर मल्तिनिया सुन्दर गातहि हो | 
कनक रतनमनि मोर लिहे मुसुकातहि हो | 
नैन विसाल नउनियाँ भों चमकावइ हो । 
देह गारी रनवासहि प्रमुदित गावइ हो। 
रामलला सकुचाहिं देखि महतारी हो। 


“उपयक्त उदाहरण से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है. कि विवाह 
के पूथ मायन का दिन है। दरजिन दूलह के लिये जोड़ा (जामा), 
मोचिन पनही तथा सालिन मोर लाती है। नाउन रतिवास तथा रनि- 
वास राम को गारी देते हैं। जिन्हें वेब्राहिक तथा यज्ञोपवीत के लोका- 
चारों का तनिक भी ज्ञान है, जिसके लिये प्रत्येक पाठक से आशा 
की जाती है, वे इसके लिये तनिक भी सन्देह में नहीं पड़ 
सकते | 

ऊपर के अवतरण में पहली बात तो यही भ्रमात्मक है कि पदों 
में दूलह शब्द आया है इसलिये यह नहछू विवाह के ही समय का 
है। विवाह ओर यज्ञोपबीत में नहछुओं के गाने में कोई अन्तर 
नहीं होता । एक ही गाने दोनों अवसरों पर गाये जाते हैं। 
'दुलह, 'बर', बनरा' ये शब्द बराबर आते हैं। इनके आने से 
यज्ञोपबीत के नहवू में कोई व्याघात नहीं होता। बैसबाड़े के 
आसपास के सब लोग यह जानते हैं. कि यज्ञोपवोत और विवाह 
दोनों के पूव मात-पूजन होता है। उसके भी कुछ दिन पूरब एक 
दिन ऐसा होता है जिस दिन गीत निकलता है, अर्थात्‌ कुछ 
गानेवाली महिलाएं एकत्र होकर संगल गीत गाती हैं । उस दिन 
से विवाह अथवा यज्ञोपवीत के दिन तक निरन्तर महिलाएँ एकत्र 
होकर शाम को गाती हैं। इनके गानों में बनरे” अवश्य होते 
हैं। बनरे! का अथ भी दुलह' ओर 'बर' हो होता है, कम से 
कम उनका प्रयोग इसी अथ में है | ये बतरे विवाह ओर यज्ञो- 
पवीत दोनों उत्सवों में समान रूप से गाए जाते हैं । बनरा'? के 
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आ जाने से इन्हें यज्ञोपवीत के उत्सव से बहिष्कृत नहीं किया 
जा सकता। 

अवतरण को दूसरी बात तो बड़ी ही उपहासास्पद है । 
लेखक महोदय को उपबीत के संस्कारों का तनिक भी ज्ञान नहीं 
है । मायन यज्ञोपवीत के पूत भी होता है। वही माठ-पूजन है। 
उपवीत के समय भी दरजिन जामा, सोचिन पनही और मालिन 
मोर लाती है । 

पूर्वोक्त अबतरण में यह भी लिखा है कि 'नाउन रनिवास तथा 
रनिवास राम को गारी देते हैं । हमें तो यह मालूम होता है. कि 
लेखक महोदय छंद का अथ ही नहीं समझ पाए। अंतिम छंद में भी 
“गावइ' क्रिया का कर्त्ता उससे पहले के चरण का नडनियाँ” शब्द्‌ 
ही हे! 

यह नहछू उपदीत के ही समय का है, इस विषय में एक और 
प्रमाण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जायगा। जानकी-मंगल के 
अंतिम छंद की दो पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैँ-- 


उपवीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं। 
तुज्ञसी सकल कल्यान ते नरनारि अनुदिन पावहीं।। 


अथात्‌ गोरबासमी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि जो ख्री-पुरुष उपवीत 
'के उत्सव ओर सीता-राम के विवाह के उत्सव का मंगल गाते हैं 
वे प्रतिदिन कल्याण लाभ करते हैं । 

जानकी-मंगल की रचना करके विवाहोत्सव के मंगल-गान की 
व्यवस्था तो गोस्वामीजी ने कर दी । 'रामलला नहछू” द्वारा उपवीत- 
उत्सव-गान की व्यवस्था कवि को इष्ट अवश्य रही होगी। अन्यथा 
उपवीत गान के लिये गोस्वामीजी रचित कोई दूसरा ग्रंथ होना 
चाहिए था | 'नहछू” में उपवीत की रस्मों का अच्छा द्ग्दिशन है । 

'रामलला नहछू? श्रीरामचंद्रजी के यज्ञोपवीतोत्सव के पहले 
होनेवाले नहछयू के उत्सब को लद्ष्य करके, ही लिखा गया हे। 
बेसवाड़ी बोली में नहछू को नाखुर भी कहते हैं। इसमें बालक 
के हाथ-पेर के नाखून कादे जाने की क्रिया होती है | कुछ 
लोग नहछू से केवल हल्दी द्वारा हाथ-पैर के नाखूनों का रपरों 
कराने का अभिप्राय लेते हैँ। यह भो एक रस्म दोती है । परंतु 
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यहाँ तो नाइन के नहरनी तक का वर्णन दिया है, अतएव नाखुर 
से ही अभिप्राय है-- 
“कनक-चुनिन सो लतित नहरनी लिए कर हो!। (छंद १०) 

यह क्रिया बड़े उत्साह ओर समारोह के साथ संपन्न होती हे। 
माता बालक को स्नान कराकर अपनी गोद में बैठाती हे ओर 
साइन उसके नाखून काठती है। इस उपलक्ष्य में उसे बहुत सा 
नेगः भी मिलता है। माता-पिता, अपने योग्यतानुसार, दान करते 
हैं। इसी उत्सव का वर्णन इस स्थान पर है | 

“'लला' ब्रजभाषा का वालत्सल्य-साव-द्योतक शब्द है। इसका 
अब भी खूब प्रयोग होता है। शिशु राम के संबंध में इस शब्द 
का प्रयोग अत्यन्त सुंदर है। इससे शिशुता का चित्र सामने आ 
जाता है। संभव है, गोस्वामीजी ने इस शब्द का प्रयोग “कृष्ण- 
लत्ा' के अनुसार किया हो | ऋष्ण त्रजबासी थे और राम अवध- 
वासी । कृष्ण वाचक शब्द राम के साथ संयोजित किया गया है। 
यह ग्रथ भी ठेठ अवधी में है। 


कविता के संबंध में गोरवाभमीजी का यह सिद्धांत था कि वे उसे 
किसी मनुष्य के कीति-गान का साधन बनाना पसंद नहीं करते थे । 
उनके लिये यह बड़ा भारी पाप था--कीन्हें प्राकृत नर गुन- 
गाना, सिर धुनि गिरा ल्ागि पछिताता । भारतवर्ष की प्राचीन 
प्रथा थी कि कवि ल्लोग अपनी कृतियों ढारा अपने आश्रयद्ाताओं 
की किति का प्रचार करते थे। हिंदी के चंद और केशव इसी 
कोटि के कवि थे। परंतु तुल्सीदासजी ने कविता का एक दूसरा 
ही मार्ग प्रदर्शित किया । उनकी धारणा थी कि रामचंद्र के 
गुण-गान से उन्हें मुक्ति मिल जायगी। मानव-गुश-गान से यह 
काम नहीं हो सकता । वास्तव में गोस्वामी तुलसीदासजी का 
यह सिद्धांत भारतीय कविता के आदिम सिद्धांत के बहुत कुछ 
अनुकूल है | कविता का भारतीय आदशे है धर्म, अथें, काम ओर 
मोक्ष की प्राप्ति | 


पूर्वोक्त धारणा से तुलसीदासजी राभम-चरित्र-वर्णन के लिये अग्न- 
सर हुए। उन्तके अनुसार रामचन्द्रजी का प्रत्येक चरित, चाहे बह 
कितना ही छोटा क्‍यों न हो, मुक्ति का साधन बचन्नाया ज्ञा सकता 
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है । इसी धारणा ने उन्हें रामलला नहछू लिखने को श्रेरित किया । 
गोस्वामीजी अंत में लिखते हैं-- 

रामलला कर नहछू अति सुख गाइय हो। 

जेहि गाए सिधि होई परम निधि पाइय हो ॥ 

जे यह नहकछू गावें गाइ सुनावईं हो । 

ऋष्धि सिद्धि कल्याण सुक्ति नर पावईं हो ॥ 


इसी कारण तुलसीदासजी क्षण क्षण अपने पाठकों को स्मरण 
दिलाते हैं कि उनके राम भगवान हैं ! रामचरितमानस तथा 
उनके अन्य बृहद्‌ ग्रंथों में बार बार इसकी आवृत्ति हुई है। राम- 
चरित-मानदस एक प्रबंध-काव्य है। उसमें इस प्रकार के विषयान्तर 
यद्यपि कथ!-प्रवाह को कभी कभी थोड़ा मंद कर देते हैं, तथापि 
इसकी परवाह न करके गोस्वामीजी ने समय समय पर पाठकों 
को यह बतलाया है कि रामचन्द्रजी भगवान के अवतार हैं--ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को भी नचानेवाले हैं| यह उनकी असीस भक्ति 
का परिणास था | उन्हें यह आशंका हो जाती थी कि “नर-तन- 
घारी” रास के मानवोचित काये कहीं पाठकों को अभ्रांति में न डाल 
दें जिसके फलस्वरूप वे उनके देवत्व को भूल जाय॑। 
रामलला नहछू में इस प्रकार के विषयांतर नहीं हैं; क्‍योंकि 
वह छोटा सा अन्ध है। परन्तु तो भी एक स्थान पर गोस्वामीजी 
से न रहा गया और, पाद-प्रज्षालन-क्रिया को देखकर, उन्‍होंने कह 
ही डाला-- 
जो पशु नाउनि धोवइ राम धोवावइईं हो। 
सो पगधूरि सिद्ध मुनि दरसन पावई हो ॥ 


अब यह समीक्षा करनी है कि गोस्वामीजी का यह छोटा सा 
>थ किस कोटि का है | 

वास्तव में श्रव्य-काव्य के यही तीन विभाग हो सकते हैं-- 
महाकाव्य, खंड-काव्य ओर मुक्तक-काव्य । महाकाव्य# तथा 


वामरापाातामप्ााअाभारक 





8४ दंडी ने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
“सगबन्धों महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम। 
गशीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम || 
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खंड-काव्य का प्रबन्ध-काव्य होना अनिवाय है। परन्तु मुक्तक- 
काव्य में केवल स्फुट छंद होते हैं जिनमें परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं होता। रामलला नहछू महाकाव्य नहीं, और इसके खंड- 
काव्य होने में भी संदेह है। खंड-काठ्य में नायक के किसी काये- 
विशेष का विशद्‌ वर्णन होता है, जो इसमें नहीं हे । परन्तु, खंड- 
काव्य की विशदता न होने पर भी, इसमें उसका आभास अवश्य 
है। यदि विशदृता तथा अनेकीयता की ओर ध्यान न दिया जाय 
तो यह खंड-काव्यों में अवश्य परिगशित हो सकता हे। इसके 
छंद रफुट नहीं हैं। उनमें तारतम्य और क्रम हे; प्रबंध का 
आभास है। अतणव यह मुक्तक-काज्य भी नहीं है। अस्तु, हम 
इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि यह केवल खंड-काव्य के ही निकट 
पहुँच सकता है। यदि साहित्य-सेवी इसे “डप-खंडकाव्य” कहे 
जाने में आपत्ति न करें, तो यह नाम इसकी विभूति को यशथेष्ट 
प्रकाशित करता है। 


प्रबंध-काव्य लिखना कोई सरल बात नहीं। कविता करने के 
लिये विद्वानों ने शैज्ञी के अतिरिक्त तीन अन्य गुणों की उपस्थिति 
मानी है। वे हैं राग-तत्व, कल्पना-तत्व ओर बुद्धि-तत्त्व । 

राग-तत्त्व सुख-दुःख की अनुभूति से उत्पन्न होता है। कोई 
कवि सुख-दुःख का जितना अनुभव किये होगा, उतनी ही वह 
अधिक भावुक होगा । 





इतिहासकथोद्भतमितरद्वा सदाभ्रयम्‌ । 

चतुवंगफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ || 
नगरार्णवशैज्ञतुचन्द्राकोदयवर्णनैः । 
उद्यानसलिलक्रीडामधुपान रतोत्सवैः ॥ 

विप्रलम्भेविवाहैश्व कुमारोदयवर्ण नेः | 
मंत्रदूतप्रयाण[जिनायक स्युदयेरपि ॥ 

अलंकृतमसंज्षिप्त॑ रसभावनिरन्तरम | 

सर्ग रनतिविस्तीरणों: अ्रव्यववत्तेः सुत न्थिसि: ॥ 

सवत्र मिन्नवृत्तान्ते ( भिन्नसर्गान्ति ! ) रुपेतलोकरज्ञ नम | 
काव्यं कब्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकति ।”--क्राव्यादश | 
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परंतु वे हमारे अनुभव प्रतिच्छन्न रूप में मस्तिष्क पर पड़ते हैं । 
वे मनःपटल पर संगृहीत होते जाते हैं। अनुभव मूतते वस्तुओं से 
उत्पन्न होते हैं परंतु पटल पर वे केवल अवच्छन्न रूप में प्रतिबिंबित 
होते हैं, मूते आधार बाहर ही रह जाता है। अतएवं अनुभवकता 
जब उन्हें फिर बाहर व्यक्त करने की चेष्टा करता है तब उसे, 
अपनी ओर से, उन्हें मूर्त आधार देना पड़ता है। उसी मूर्ते आधार 
के परिधान को धारण करके भाव ओर अलुभूतियाँ ऐन्द्रिय जगत में 
बाहर निकलकर दूसरों तक पहुँचती हैं। इसी परिधान की, जो 
दूसरी बार दिया जाता है, 'कल्पना' संज्ञा हैं। अथवा यों कहिए 
कि कल्पना-तत्त्व के ही आधार पर यह मूर्ते परिधान निर्मित होता 
है। “समता” इसकी नींव है | उसी पर कल्पना अपना प्रासाद 
खड़ा करती है। कल्पन्ता-तत्व की महत्ता ओर लघुता कवि की 
प्रतिबिंबित शक्ति और मेधा पर निर्भर है। प्रतिबिंब-पट पर मूत्ते 
पदाथ के प्रतिबिंबन को 'मेधा' कहाँ तक स्मरण करती है, उसी पर 
उसका महत्त्व स्थापित है। मेधा-शक्ति के द्रतवान्‌ वेग को ही 
कवि की सूम कहते हैं । बुद्धि-तत्त्व भावों की क्यारियों की 'कलम 
करता है और कल्पना के परिधान को 'फिट' करता है. । इस प्रकार 
बुद्धि-तक्त्व माली और दर्जी दोनों का काम करता है । कवि माली के 
सहृश है । वह काव्य-कानल से पादप-रूपी भाव एकत्र करता है। 
फिर सुंदर सुंदर पादपों का चयन करके अन्य पादपों को अस्वीकृत 
कर देता है तथा कल्पना-रूपी कलम से काट-छाँटकर उन्हें सजाने 
योग्य बनाता है। तत्पश्चात्‌ बुद्धिरूपी उपवन-कला के सहारे 
उन्हें. काव्य-कानन की क्‍्यारियों में, कतार के साथ, लगाता 
है। तात्पययं यह है कि काव्य में प्रबंध-भाग इसी बुद्धि पर 
आश्रित रहता है। इस विषय में अन्यत्र विशद समोक्षा की 
गई हे। 

बुद्धि-तक्त्व की अचुर मात्रा केवल अध्ययन से हो प्राप्त होती 
है | अनुभूति भाव उत्पन्न करती है। प्रतिभा से कल्पना प्राप्त 
होती है और अध्ययन से बुद्धि। तुलसीदासजी विद्वान थे। 
अनुभव भी उनमें था। प्रतिभा भी उनकी अलोकिक थी। इसी 
से वे अत्यंत सफल कबि हुए हैं। सूर में तुलसी की अपेक्षा 
शिक्षा की कमी थी, अतः थे अबंध-काठ्य न लिख सके । 
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केशव में अनुभूति की कमी थी, अतएवं उनके काव्य में हृदय 
का अभाव हे । 

रामलला नहछू की समीक्षा करने से पता चलता है कि यह 
तुलसीदासजी का सर्वप्रथम ग्रंथ डै। अ्सिद्ध आलोचक डाउडन 
के अनुसार किसी भी कवि की पूव कृति में भाषा का आडंबर ओर 
अलंकार-प्रियता अधिक रहती है । मध्य युग की कृति में भाषा और 
भावों का सामंजस्य रहता है | अंतिम युग की कृति में भावों की 
तो प्रधानता रहती है पर भाषा की उपेक्षा । 

“रामलला नह॒छू” में भाषा की ओर बहुत ध्यान दिया गया है। 
भावों की गहनता का उसमें आमाव है। भाषा फुदकती हुईं चलती है। 
मिल्टन के लिलेग्रो' और 'इल्पेंसरोसो” की माँ ति इसकी भाषा में नतेकी 
के पाद-विक्षेप का सा वेग है ।अ्त्येक पंक्ति से यौनोचित विनोद 
ओर प्रकाश छल्कता है। कवि के प्रौढ़ काल में उसके विचारों 
ओर भावों में जो प्रौद़ता ( मेथ्यु आरनल्ड के शब्दों में “उच्चता 
ओर गंभीरता” ) आ जाती है वह इस ग्रंथ में कहीं नहीं दीख पड़ती । 
प्रत्येक छंद युवावस्था की उमंग में मुस्कराता हुआ दिखाई पड़ता है । 

प्रवाह का प्रस्तोत अनवरुद्ध है | कविता-सरिता स्वयंनिर्भित 
कंऋरीले मार्ग से होकर नहीं बहती, वरन्‌ वह एक नहर की भाँति 
दीखती है जिसके दोनों ओर पक्के घाट हैं, जिसकी सतह सम हे' 
ओर जो मंद मंद प्रवाहित हो रही है । 

“रामलला नह॒छू” तुलसीदासजी का आदि-अथ है, इसके 
प्रमाण-स्वरूप एक बात ओर है। वे केवल इस भाव सें झंगारिक 
कवि कहे जा सकते हैं कि उन्होंने भक्तिमाव को चरम सीमा 
तक पहुँचा दिया । उनकी झूंगार-वर्शन-शक्ति किसी प्राकृतिक 
दृश्य के वर्णन में व्यय की जा सकती थी, ख्त्रियों के अंग-प्रत्यंग के 
निरूपश में नहीं | बिहारी की भाँति कामुक मनोवृत्तियों के प्रदर्शन 
में पांडित्य दिखाना उन्हें अभीष्ट न था| 

तुलसीदासजी ने जहाँ कहीं सीताज़ी का अथवा अन्य किसी भी 
राज-महिला की सुंदरता का वर्रन किया है, वहाँ बड़े ही सुंदर ढंग 
से, लोक-मर्यादा और शिष्ठता की रक्षा करते हुए, किया है। 
उनके व्णेनों में किसी प्रकार की कामुक दुगध नहीं आती । उनका 
अंग-प्रत्यंग-च्णन भी निम्न मनोविकारों का उत्पादक नहीं होता । 


रामतलता चनहहछू ७5७ 


सूरदासजी के राधा के वर्णन ओर गोस्वामोजी के स्रीता के वर्णन 
में, आकाश-पातातज्न का अंतर है । इसका एक कारण यह भी 
है,कि सूर के उपास्य देव उनके सखा थे। राधा उनके मिन्र की 
प्रेयसी थीं । तुलसी के उपास्य देव उनके स्वामी थे। सीता उनकी 
स्वामिनी थीं | उनको ओर नेत्र उठाकर भी वे नहीं देख सकते थे । 
फिर इन दोनों कवियों के बण नों में समता कैसे हो सकती है । 
कहने, का अभिप्राय यह है कि “रामलला नहछू” में शृंगारिक ढंग 
का वर्णन इस प्रकार का हे जैसा तुलसीदासजी ने अन्यत्र कहीं नहीं 
किया | उदाहरण लीजिए-- 


बनि बनि आवति नारि जानि णह मायन हो। 
बिहंसत आउ लोहारिनि हाथ बरायन हो। 
अहिरिनि हाथ दहेंड़ि सगुन लेइ आवइश हो। 
उनरत जोबनु देखि नृपति मन भावह हो॥। 
रूपसलोनि तंबोलिनि बीरा हाथहि हो। 
जाकी ओर विज्ञोकहि मन तेहि साथहि हो ॥ 
दरिजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा हो। 
केसरि परम लगाइ सुगंधघन बोरा हो॥ 
' मोचिनि बंदन-सकोचिनि हीरा माँगन हो। 
पनहि लिहे कर सोमित सुंदर आँगन हो॥। 
बतिया के सुर्धरे मत्तिनिया सुंदर गातहि हो। 
कनक रतनमन मोर लिहें मुसुकातहि हो॥ 
कटि के छीन बरिनियाँ छाता पानिदहि हो। 
चंद्रबदनि मृगलोचनि सब रसखानिहि हो। 
नैन विसाल नउनियाँ भाँ चमकावह हो। 
देइ गारी रनिवासहि प्रमुदित गावइ हो॥ 


इन पंक्तियों से स्वयं कवि की बढ़ती हुईं उमंग का पता चलता 
है। वह स्वयं इस प्रकार का आनंद ही आनंद देखता है। महि- 
ज्ञाओं का उस पर भारी प्रभाव पड़ता है। मालूम होता है कि 
कवि यौवन-सुलभ स्त्री-सोंदय-अनुरक्ति से आक्रांत हैे। इसके अति- 
रिक्त ध्यान से पढ़ने से यह भी प्रतीत होता है कि 'रामलला 
नहछू' भें गोस्वामीजी ने बहुत ही परिमित कोष से काम लिया है । 


उप तुल्लती के चार दल 


इससे यह पता भी नहीं चल्॒ता कि उन्होंने शास्त्र इत्यादि पढ़े थे । 
उसके किसी नैतिक, दार्शनिक और धार्मिक विचार का भी पता 
नहीं चलता । संभव है कि इस ग्रंथ को उन्होंने ऐसे समय में 
लिखा हो जब वे उतने निष्णात विद्वान्‌ न रहे हों जितने विनय- 
पत्रिका अथवा रामचरितसमानस की रचना करने के समय थे । 
साधारण बोलचाल के शब्द इसमें बहुत हैं। परंतु इससे यह न 
सममभाना चाहिए कि उनकी कविता में किसी प्रकार की कमी है 
अथवा यह ग्र थ उनके नौसिखियेपन का द्योतक है। सच तो यह 
है कि आरंभ से ही उन्हें कविता करना खूब आता था । 


इस ग्रंथ के पढ़ने से एक बात जो और ज्ञात होती है वह यह 
है कि उस समय अछूतों की स्थिति अच्छी थी ।वे धन-धानन्‍्य 
से परिपूर्ण थे। मोचिन को आँगन तक पहुंचने की आज्ञा थी, 
यद्यपि वह किसी को छू नहीं सकती थी ( नहीं तो “बद्न- 
सकोचिनि” शब्द का श्रयोग न किया जाता ) । परंतु नाइन 
आदि का महारानी के साथ समता का सा व्यवहार था। उनसे 
वे हँसी की बातें कह सकती थीं। इन निम्न जाति की महिलाओं में 
भा सुंदरता इतनी थी कि “द्खि नृपति सन भावइ हो” । इससे यह 
स्पष्ठः हे कि इनकी स्थिति अच्छी थी । | 


सिश्र-बंधुओं का कहना हे कि “तुलसीदासजी साधारण खिरियों 
के ही संपर्क में आते रहे । उन्हें उच्च कोटि की महिलाओं का 
संपर्क प्राप्त नहीं हुआ । यही कारण है कि उन्होंने स्त्रियों की. 
बुसाइयाँ स्थल स्थत्न पर की हैं?। परंतु रामलला नहछू पढ़ने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका संपर्क सब प्रकार की महिलाओं 
से रहा है । उनका ज्ञान बहुत ही विस्तृत था । गोस्वामीजी ने. 
सेविकाओं का इतना सुंदर चित्र खींचा है कि कोई यह नहीं कह 
सकता कि उन्हें उनका ज्ञान न था ।साथ ही साथ यह भी 
जान लेना चाहिए किवे चाहे जैसे साधु क्‍यों न रहे हों, 
उन्हें सभी रस्म-रिवाजों का पूर्ण ज्ञान था। प्रत्येक दासी के 
कार्य की. च्चों उन्होंने जिस सुंदरवा के साथ की है. वह 
अनोखी हे। इस पंक्ति में मनोविज्ञान का कितना सुंदर अध्ययन 
मिलता है-- 
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“गावहिं सब रनिवास देहि प्रभु गारी हो। 
रामलला सकुचाहि देखि महतारी हो ॥” 


हास्य की कैसी अनूठी उक्ति हे-- 


“काहे रामजिउ सॉवर लछिमन गोर हो | 
की दहुँ रानि कौसिल॒हि परिगा भोर हो ॥ 
राम अहहि दसरथ के लछुमन आन क हो। 
भरत सत्र हन भाइ तो श्रीरघुनाथ क हो |” 


इस ग्रकार का उपहास करने का अविकार नाइन को भी था | सासा- 
ज्ञिक समता का यह कितना अच्छा उदाहरण हे । महाकवि तुलसी- 
दासजी की भी मनोदबृत्ति श्लाध्य है । राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं 
ऐसी कल्पना, विनोद के लिये भी, वे नहीं ला सकते | अतएवं लक्ष्मण 
के लिये आन क' कहकर उन्होंने रास की मयादा की रक्षा की है। 
गोस्वामी तुलसीदासजी प्रत्येक प्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से 

करते हैं | यह-ग्ंथ गणेश ओर शारदा का स्मरण करके आरंभ किया 
गया है | रामचरितमानस भी बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश की वंदना से 
आरंभ हुआ है । यद्यपि राम के प्रति गोस्वामीजी की भक्ति अधिक 
थी परंतु उनके यज्ञोपवीत में उन्हीं की वंदना ठीक न थी । ग्रंथ की 
अंतिम पंक्ति में रिद्धि शब्द आया है। रामचरितमानस में जहाँ 
यह शब्द आया है वहाँ “रिद्धाः लिखा है, परंतु काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा की तुलसी-प्रंथावबली में यही उपयुक्त ढंग से 
लिखा हुआ हे । 

गोस्वामीजी कवि-परंपरागत रूढ़ियों को माननेवाल्ले हैं। उनके 
ग्रंथों में वे अचुर मात्रा में विद्यमान हैं। उदू-हिंदी शब्दों का 
समास भी वे बहुधा कर दिया करते हैं। इसी ग्रंथ में, एक स्थान 
पर, उन्होंने 'सुमोज' शब्द लिखा हे । 

लोहारिन को “बरायन” लाते हुए लिखा है। इस स्थान पर 
“बरायन से अभिप्राय 'कंकन' से है। 

'रमलला नहछू' के रचना-काल के संबंध के संज्षिप्त मूल-चंरित 
में निम्नलिखित छंद हैं । 

>< २ >< 
मिथिला में रचना किए, नहछू मंगल दोइ । 


८० तुलसी के चार दल 


संज्षिप्त मूल-चरित के ही अनुसार गोस्वामीजी का मिथिल्लागमन 
इस प्रकार है-- 

“पुनि संगम भाजि चले सपदी, नियराए विदेहपुरी छपदी | 
धरि बालिका-रूप विदेह-लली, वह राम के खीर खवाय चली ॥ 
मिथित्ञा ते काशी गए, चालिस संवत लाग। 

दोहावली संग्रह लिए, सहित विमल अनुराग ॥ 


इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि 'रामलला नहछू', पावेती-मंगल 
ओर “जानकी-मंगल' संवत्‌ १६४० के पूरे लिखे गए, क्योंकि 
गोरवामीजी मिथिलापुरी इसी संबत्‌ १६४० के पूर्व ही गए थे । 
रासमचरितसानस का रचना-काल संबत्‌ १६३१ से १६३३ तक 
है। यह समय रामचरितमानस ओर मूल गोस्वामी-चरित में 
दिया है। रामलला नहछू , पाबेती-मंगल, जानकी-मंगल, बरवे 
रामायण तथा कवितावली के रचना-काल के संबतों में अस्पष्टता 
अवश्य है। इनके रचना-काल के संवबत्‌ नहीं लिखे हैं। बाबा 
वेशीमाधवदास ने इस विचार से कि 'जानकी-मंगल' में जानकी 
के विवाह तथा 'पावबेती-मंगल' में उसी प्रकार के विवाह की प्रधान 
चर्चा है, ,अतएवं थहद स्वाभाविक है कि इन विषयों का स्फुरण 
कवि में विदेहपुरी में हुआ हो इसकी रचना विदेहपुरी में मानो 
है। रामलला नहछू को वेबाहिक संस्कार के पूर्वे का नहछू- 
संस्कार मानकर लोग उसे मिथिलापुरी में रचित ग्रंथ शीघ्रता से 
मान लेते हैं। यह भी संभव हे कि तुलसीदासजी ने दोनों 
मंगल, नहछू और बरवे रामायण को उस समय लिखा हो जब 
उनका ओर बाबा वेणीमाधवदास का संपर्क ही न हुआ हो; और 
इन ग्रंथों के रचना-काल़ के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण 
बाबा वेशीसाधवदास ने इनका रचना-काल--जो हम मूल गोस्वामी- 
चरित में देखते हँं--अपनी कल्पना से निश्चित किया हो। यह 
नहछू-संस्कार विवाह के पूर्व का नहछू-संस्कार नहीं कहा जा 
सकता, इसके प्रमाण पहले दिए जा चुके हैं। निश्चय है कि यह 
नहछू यज्ञोपवीत के पू्ष का नहछू-संस्कार है। केवल इस कारण 
से कि सेविकाएँ कोशल्या से विनोदपूर्ण संभाषण करती हैं यह 
नहीं कह्य जा सकता कि ये सेविकाएँ जनकंपुर की हैं। 
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कोशल्या विवाह के समय जनकपुर गई थीं ऐसा कहीं प्रमाण ही 
नहीं मिलता । 


इस विवाद का सारांश यह है कि रामलला नहछू? तुलसी- 
दासजी की आदिम रचना हे। भाषा का पर्यवेक्षण करने पर भी 
“रामलला नहहछू' प्राचीनतम ग्रंथ ठहरता है। इसकी भाषा ठेठ 
अवधी है, ओर वह भी ग्रामीण । रामलत्षा नहछू में आए हुए बहुत 
से अवधी शब्द मत्रिक ५हम्मद जायसी द्वारा प्रयुक्त अबधी के 
शब्दों से मिलते-जुलते हैं | रामचरितमानस की अपेक्षा रामलला 
नहछू ओर पदूमावत की भाषा में अधिक समता है। गोस्वामीजी 
का निवास-स्थान भी ऐसे स्थज्ञ पर था जहाँ ठेठ अवधो बोली 
जाती थी ओर उन्हें अवधी में कविता करने का बहुत अभ्यास था | 
अतएव यह स्वाभाविक है कि पहल्ले-पहल उन्हें अवधी भाषा 
में ही काव्य-रचना का सोकयें प्राप्त हुआ होगा; और उसमें 
भी पहले ग्रामीण ओर पूर्वी अबधी में ग्रंथ मित्रना नितांत युक्ति- 
संगत है । अंत में उन्होंने दोनों भाषाओं पर समान अधिकार 
ग्राप्त कर लिया था, परंतु आरंभ में वे अधिकतर अवधी का ही 
अयोग करते थे । 

रामलला नहकू के विषय में पं० रामचंद्र शुक्ल तुलसो-ग्ंथावली 
में लिखते हँ--“यह छोटा सा ग्रंथ बीस तुकों का सोहर छंद में है। 
भारतवध के पूर्वी प्रांत में अवध से लेकर बिहार तक बरात के पहले 
चोक बैठने के समय नाइन के नहछ्यू कराने की रीति बहुत प्रचलित 
है। इस ग्रंथ सें वही लीला गाईं गई है। इधर का सोहर एक विशेष 
छंद है जो स्त्रियों पुत्रोत्सवत आदि आनंदोत्सवों पर गाती हैं। इसे 
कहीं कहीं सोहला भी कहते हैं। यह पुस्तक उसी छंद में है और 
बोली भी उसकी पूर्वी अवधी ही है, जैसे-- 

जे यह नहछू गवाईं, गाइ सुनावहँ हो। 
आद्धि सिद्धि कल्यान सुक्ति नर पावईं हो ॥ 


“बारात के पहले मंडप में वर की माँ वर को नहत्ा-घुलाकर 
गोद में लेकर बेठाती हे ओर नाइन पैर के नखों को महाबर के 
रंग से चीतती है| इसी रीति का नाम नहछू है।” 

विह्द्दर शुक्ल॒जी ने रामलला नहछू के रचना-काज्ञ का कहीं 
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जिक्र तक नहीं किया है,अतएवं रचना-काल निधारित करने की 
दृष्टि से उपयुक्त सम्मति हमारे अधिक मूल्य की नहीं । पहले लिखा 
जा चुका है कि यह संस्कार विवाह के समय में नहीं वरन्‌ यज्ञो- 
पवीत के समय में हुआ है| इस-विषय में पं० रामगुलाम दिवेदी 
की उक्ति हमें अधिक युक्ति-संगत ग्रतीत होती है । 

इस नहछू में कौशल्या आदि की हास्य-लीला लिखी हुई है यह्‌ 
बात हमें न भूलनी चाहिए | 

मिश्र-बंधु अपने हिंदी-नवरत्न में लिखते हं--“रामलला नहछू 
में यद्यपि जनकपुर का वर्णन है तथाप उसमें नाइन, भाटिन 
इत्यादि के योबन का ऐसा झूंगारपूर्ण वर्णन है. कि यह गोस्वामीजी 
की रचना नहीं हो सकती | फिर इसमें इतिहास की मात्रा बहुत 
बढ़ी हुईं है । लक्ष्मण के विषय में यहाँ तक लिख डाला गया है 
कि वे दशरथ के पुत्र नहीं हैं । इसके कल्पित होने में कोई संदेह 
नहीं हो सकता।”? 

सिश्र-बंघुओं की सम्मति से आजकल कोई भी सहमत न होगा । 
पहली बात तो यह है कि रामलला नहछू में जनकपुर का वर्णेन 
हीं नहीं है । जनकपुर में, अनुशासन देने के लिए, 'कोशल्या की 
जेठि' कहाँ थी ? जिठि' से केवल जेठानी का ही अर्थ नहीं है बरन्‌ 
बड़ी पुरखिन के स्थान में रस्म अदा करनेवाली वृद्धा महिला से है । 
रहा शूंगारिक वण न, सो वास्तव में अनोखा है, परंतु वह कवि 
की बढ़ती हुईं अवस्था का एक उफान है। जब सिश्र-बंधुओं ने इस 
पुस्तक को तुलसी-कत माना ही नहीं तब इसका रचना-काल जानने 
का वे क्‍यों प्रयास करते ? यही हाल ग्रियसेन साहब का है | 

प्रियसंन साहब ने रामलला नहछू के संबंध में लिखा है-- 
“इस ग्रंथ के असली होने में संदेह हे। इस छोदे काव्य में 
रामचंद्र के, उपपनयन-संस्कार के समय, नख काटे जाने का वर्णन 
है । यह प्रामीण रीति अभी तक ऐसे अवसरों पर अवध तथा 
बिहार में विवाह के समय होती है। पूरा काव्य ग्रामीण शैल्ली 
तथा छंद में है ।' 

रामलला नहछू का रचना-काल स्थिर करने में ऊपर की किसी 

आलोचना से सहायता नहीं मित्षती। मेरी सम्मति में इसका रचना- 
काल संवत्‌ १६१६ के लगभग होना चाहिए। यह पुस्तक राम- 
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गीतावली ओर क्ृष्ण-गीतावल्ली से भी पहले लिखी गईं। इन प्रंथों 
का रचना-काल संबत्‌ १६२० कहा जाता है। भाषा और भाव, 
दोनों की दृष्टि से ज्ञात होता है कि यह ग्रंथ सबप्रथम रचा गया 
है । बाबा वेणीमाघवदास को इसकी रचना-तिथि निश्चित रूप से 
ज्ञात न होने के कारण उन्होंने इसका वणण न सं० १६६६ की घट- 
नाओं के साथ कर दिया हे। रायबहादुर बाबू श्यामसुंद्रदाप्त 
ने खींच-तानकर इसे सं० १६४० के आसपास रखा है। इस 
संवत्‌ की चचो पहले की जा चुकी है। मिथित्ापुर की पहली 
यात्रा लगभग इसी समय हुई है। गोस्वामीजी के इस ग्रंथ की 
रचना-तिथि को घसीटकर आगे ले जाना मानों उन जजेर, वृद्ध 
सहात्मा को शूंगार-पंक में ढकेलना है। 

यह ग्रंथ गोस्वामीजी-कृत ही है। कदाचित्‌ मिश्र-बंघुओं को 
छोड़कर सभी विद्वान्‌ इस बात को मानते हैं | पं० रामचंद्र शुक्ल, 
रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और पं० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' 
आदि विद्वानों ने अपने इतिहास में इस ग्रंथ को गोस्वामीजी-रचित 
ही माना है। ग्रंथ की बाह्य ओर आभ्यंदर समीक्षा'करने से भी यही 
बिदित होता है। जो साधारण दोष आ गए हैं वे आरंभिक हैं 
ओर इने-गिने हैं | दशरथ का चरित्र चंचल नायक के रूप में नहीं 
है, जेसा कि कुछ लोगों ने संदेह किया है, वरन्‌ एक सौंदर्य-प्रिय 
राजा के रूप में है। वास्तव में यह ग्रंथ इतना विशद नहीं है जिससे 
भक्ति का सम्यक्‌ रफुरण हो सके। बैसे यह ग्रंथ अपने ढँग का 
पूण ओर समूचा हे | 


बरवे रामायण 


तुलसीदासजी का बरवे रामायण एक छोटा सा अबंध-काव्य 
है।बरवे छंद हिंदी का बढ़ा ललित ओर सुंदर छंद है। इसमें 
श्य मात्राएँ होती हैं। भावों को दृष्टि से कवियां ने इस्त छं६ में 
यथेष्ट व्यापकता पाई है | इधर कुद्र दिनों से झुड फुट करिये कवि 
सी इस छंद का प्रयोग करते हैं, परंतु खड़ो बोल। को कविता के 
लिये यह बिलकुल अनुतयुक है। कविवर रहाम' ओर गोस्त्राबी 
तुलसीदासजी ने दिंदी-कविता में इस छंद का बड़ी योग्यता के साथ 
अयोग किया है। अवधी भाषा को इस छंद से बहुत गोरब ऋष्त 
हुआ है; या यों कहिए कि पूषे अवधों क॥ यह अत्यंत सुल्म 
छंद है। दोनों कवियों ने अपनी रचनाएँ पूर्वी अबधी भाषा में श्लिखी 
हैं । कुछ कवियों ने बरवे को ब्रजभाषा में भी प्रयुक्त किया है, 
परंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल्ली। (पं० रामचंद्र शुक्ल के शब्दों 
में) अवधी भाषा जिस सौष्ठव के साथ बरबे राप्ायण में ढली हैः 
बैसी ओर किसी छंद में नहीं ढल सकी। अवधी भाषा का नवीज 
स्वरूप सी इसमें उतनो सुगमता से बद्ध नहीं किय. जा सकता, जैसा 
प्राचीन मासीण स्वरूप । 

बरवे रामायण पर कोई भीं सुंदर आलोचनात्मक लेख हमारे 
दृष्टिगत नहीं हुआ। हाँ, पं० ऋष्णबिहारों मिश्र बी० ए०, एल- 
एल० बी० का एक लेख अवश्य सुंदर है। यह तुलसी-ग्रंथावल्ी के 
तृतीय भाग का अंतिम लेख हे। इसमें इस छोटे से काव्य की 
अच्छी समीक्षा की गई हैं। इस आलोचना को शस्तुत करने में 
यथास्थान उसका उपयोग किया जायगा। 

श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं ने अपने (हिंदी-नवरत्र' में बरबे रामायण के 
संबंध में इस प्रकार लिखा हे--“बरवे रामायण में चार प्रष्ठ और 

घट 
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६६ छंद हैं | सीता का झंगाररसमय बर्णोन विशेष रूप से किया 
गया हे; पर उसके पीछे, तुलसीदास की आदत के माकिक, जग- 
जननी इत्यादि विशेषणों से उसका दोष शांत नहीं किया गया। 
अयोध्याकांड सें भरत का ओर उत्तरकांड में भक्ति का वर्णोन नहीं 
हे। अतः यह रचना भी उनकी नहीं जान पड़ती |” 


ऊपर की धारणा से हम सहमत नहीं । बरवे रामायण तुलसी 
कृत नहीं इसके जो कारण विज्ञ लेखकों ने दिए हैं वे ये हैँ-- 
(१) सीता का वणन ऋ गाररस में किया जाना । ( २ ) तुल्लसीदास 
की आदत के माफिक जगज्जननी इत्यादि विशेषणों से उनका दोष 
शांत न किया जाना। (३) अयोध्याकांड में भरत का वर्णन 
न किया जाना। (४) उत्तरकांड में भक्ति का वर्णेन न किया 
जाना । इन कारणों का क्रमशः विश्लेषण करके हम देखेंगे कि उनमें 
कहों तक सार है । 
( १ ) सीताजी का जो रस-मय वर्णोन किया गया है वह 
इस प्रकार हे-- 
केस-मुकुत सखि मरकत मनिमय होत। 
हाथ लेत पुनि म॒ुकुत करत उदोत ॥ १॥ 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। 
सीय अ्रग, सखि ! कोमल, कनक कठोर ॥ २॥ 
सिय मुख सरदकमत्त जिमि किनि कहि जाइ | 
नि) स मलीन वह, निसि-दिन यह बिगसाइ ॥ ३॥ 
बड़े नयन, कटि, श्रुकुटी, भाल बिसाल। 
तुलसी मोहत मनहिं मनोहर बाल ॥ ४ ॥ 
चंपक-हरवा अँग मिलि अधिक सोहाइ। 
जानि परे सिय हियरे जब कुमिलाइ | ५॥ 
सिय॑ तुब अंग-रंग मिल्नलि अधिक उदोत | 
हार बेलि पहिराबों चंपक होत ॥६ | 
ऊपर जो अवतरण दिए गए हैं, उन्हें देखकर कोई यह नहीं 
कह सकता कि वे तुलसीदासजी के, ऋंगारिक कविता के, सिद्धांतों 
के प्रतिकूल हैं। यह ग्ंथ, भेरे विचार में, तुलसीदासजी ने 'राम- 
लला नह॒छू' के अनंतर अथवा उसके लेखन-समय के आसपास ही 
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लिखा है | अतएवं यह भी कवि की पूर्वबेक्नालिक कृतियों में से है। 
इस कृति में भी कवि की अलंकार-प्रियता दशित होती है ।जिस 
युग में केशवदासजी अलंकार-प्रदर्शन के ही लिये ग्रंथों का निर्माण 
कर सकते थे, जिस काल में बिहारी इच्छानुसार तोड़-मरोड़कर 
शब्दों का प्रयोग कर सकते थे&8। उस काल में तुलसीदास जी 
का-अपने कविता-काल के आदि-युग में--अलंकार-प्रदर्श न की 
दृष्टि से बरवे रामायण जैसा काव्य रच डात्नना कोई पाप नहीं है । 
कहने का अभिप्राय यह कि ऊपर दिए हुए झंगारिक वर्णन के 
कारण हम यह नहीं कह सकते कि दक्त छंद तुलसीदासजी के 
नहीं हैं । यह बात भी नहीं कि तुलसीदासजी ने अन्यत्र किसी 
ग्रंथ में आलंकारिक वर्शन क्रिया हीन हो | उदाहरण के लिये 
हम नीचे कुछ अवतरण देते हैं-- 


जब ते ब्रज तज्ि गए कन्हाई । 


जब ते बिरह-रत्रि उऊदित एकरप सखि बिद्वुरनि बृत्र पाई ॥ 
घटत न तेज, चलत नाहिन रथ, रह्यो उर-नभ पर छाई ॥ 
इन्द्रिय रूपरासि सोचहि सुठि, सुधि सब की बिसराई | 
भयो सोक-भय-कोक-कोकनंद श्रम-अ्रमरनि सुखदाई | 
चित-चकोर, मन-मोर, कुमुद-मुद सकल बिकल अधिकाई ॥ 
तनु-तड़।ग बल-बारि सखन लाग्यो परी कुरूपता-काई | 
प्रान-मीन दिन दीन दूबरे, दसा दुसह अब आई॥ 
तुलसीदास मनोरथ-मन-मृग मरत जहाँ तह धाई। 
राम स्थाम सावन भादों बिनु जिय को जरने न जाई।॥ 


--कश्ण-गीतावली | 


की 


सारांश यह है कि बरवे रामायण में ऐसी कोई बात नहीं 
जिसके कारण हम इसके छंदों को तुलसी-कृत न कहें | 
( २ ) श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं की दूसरी युक्ति से भी हमारा ही 


न व लक 

&8 यह विचार हमारा नहीं है, वरन्‌ हिंदो के एक प्रत्ििद ऑऔगरेज इति- 

हासकार का है | उन्होंने विहारी के सम्बन्ध में लिखा है-...५ +८:087६- 
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सिद्धांत पुष्ट होता है। यह ग्रंथ आरंभसिक्र युग का लिखा हुआ 
है, जिस समय तुलसीदासजी में अपने उपास्य देव रामचंद्र के 
प्रति बह श्रद्धा ओर अपार भक्ति उद्भूत नहीं हुईं थी जो बाद में 
हुईं | यह ग्रंथ सीता के रूप-वर्णशव से ही आरंभ होता है। यदि 
बीच में वर्णन आता तो संभवत: तुलसीदासजी--इस आशंका से 
- कि कहीं सीताजी को प्राकृत महिला समभककर लोग उनके जग- 
ज्जननीत्व पर संदेह न करने लगे--यह रपष्ट कह देना आवश्यक 
सममभते कि वे जगज्जननी हैं | आरंभ में ही इस बात की कोई 
आवश्यकता न थी। अन्यत्र जहाँ कहीं इस प्रकार का विषयां- 
तर आया है वहाँ विषय के बीच में आया है । इस ग्रंथ में राम- 
चंद्र के विषय में देवत्व की स्थापना अन्यत्र प्रत्यक्ष रूप से की 
गई है। उसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

तुलसी बंक बिल्ञोकनि, मद सुसुकानि । 

कस प्रश्न नयन कमल अस कहों बखानि ॥ 

कुजन-पाल गुन-वजित अकुल, अनाथ । 

कहहुँ कृपानिधि राउर कस शुन गाथ॥ 
इसके अतिरिक्त उत्तरकांड भर में रामचंद्रज्ञी के देवत्व को स्थापना 
की गईं है। अतएव केवल सीताजी के संबंध में! जगज्जननी न कहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि ग्रंथ तुलसीदासजी का है ही नहीं | 


( ३ ) अयोध्याकांड में भरत का वर्णन अवश्य नहीं है| भरत 
के भक्ति-.भाव का वण न करने में तुलसीदासजी की वृत्ति अत्यंत 
लीन रहती है। उनका रामचरितसमानस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
है। कुछ लोगों का यह भी कथन है कि गोसरवामीजी रबयं अपने 
ही को भरत के पात्नत्व में देखते हैं । भरत का चरित्र-निर्माण 
करके उन्होंने जिस सेव्य-सेबक भाव का वणन किया है वह 
वास्तव में भगवान के प्रति उन्हीं का सेव्य-साव है | ऐसी अवस्था 
में, बरवे रामायण में भरत की चर्चा न करके, उन्होंने आलो- 
चकों को अवश्य भ्रम में डाल दिया है। परंतु इसके अनेक 
कारण हैं-- 

( के ) बरवे रामायण एक छोटा सा काव्य है । यदि 
इस का संपूर्ण अंश उपलब्ध हो जाय तो आलोचना पूण हो सकती 
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है| उपलब्ध पुस्तक में रामायण के प्रत्येक पात्र की विशद्‌ चचों 
होनी असंभव है। भरत के अतिरिक्ति शत्रुन्न का भी जिक्र इसमें 
नहीं आया | कैकेयी की भी च्चो नहीं है, यद्यपि परोक्ष रूप 
सें मंथरा से कहा हुआ वाक्य उपस्थित है। दशरथ, वशिष्ठ, 
शत्रुत्न, कौशल्या किसी का नाम इसमें नहीं आया । यह 
ग्रंथ स्फुट छंदों में लिखित छोटा सा काव्य है; अतः भरत 
का वश न न होना, इसके तुलसी-कृत न होने की युक्ति को पुष्ट 
नहीं करता । 

( ख ) दूसरी बात यह हैे--जिसकी चर्चा हम पहले भी कर 
चुके हैं --कि यह मक्त-प्रवर गोरवामी तुलसीदासजी को आयु का 
बह समय न था जब उनकी भक्ति अत्यंत प्रोढ़ हो गई हो | वे जिस 
स्फूर्ति से भरत के चरित्र का सुंदर, पूण और भक्ति से ओत-प्रोत 
वश न करने में सफल हुए हैं बेसी स्फूर्ति उनके कविता-काल के 
इस युग में न थी। भक्ति-मार्गे की विभिन्न अलनुभूतियों को वे 
इस समय अनुभव न कर सकते थे ओर न भक्ति-प्रवाह का इतना 
विशद प्रस्तोत ही उनके हृदय में प्रवाहित हुआ था। भरत के 
चरित्र की विशद्ता का परिज्ञान उनको इस अवस्था में न 
था। इसलिये भरत का चरित्र न होने से इस निष्कर्ष पर 
४० ३-३ कि बरवे रामायण इनका ग्रंथ ही नहीं है, अ्रमोत्पा- 
द्क है । 


(ग) इन दोनों के अतिरिक्त एक और बड़ी महत्त्वपूण वात॑ 
यह है कि तुलसीदासजी ने कवितावली में मरत के चरित्र की 
चर्चा कहीं नहीं की। कविताबली में भरत का नाम तक नहीं 
आया हे | परन्तु तो भी सब साहित्य-सेवी कवितावली को तुलसी - 
दास का यंथ मानते हैं। विद्वद्धर मिश्र-बंघुओं ने भी उसे तुलसी- 
रचित माना है | 


(४) श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं की चोथी युक्ति यह है कि बरवे 
रामायण के उत्तरकांड में भक्ति का वशन नहीं किया गया है, 
अतएव बरवे रामायण तुलसीदासजी का ग्रंथ नहीं है। हम उत्तर- 
कांड का प्रत्येक छंद ऊद्ध त करते हैं ओर इसका निर्णय पाठकों, 
पर छोड़ते हैं कि उसमें भक्ति का वण न है या नहीं-- 
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चित्रकू. पयतीर सो सुर-तरु-बास। 
सघन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ॥ १ ॥ 
पेय नहाइ फल खाहु परिहरिय आस। 
सीयराम-पद सुमिरहु तुलसीदास ॥ २ ॥ 
स्वारथ परमारथ हित एक उपाय | 
सीयराम-पद तुलसी प्रेम बढ़ाय॥ ६ ॥ 
काल कराल बिलोकहु होइ सचेत | 
रामनाम जपु तुलसी प्रीति समेत॥ ४७ ॥ 
संकट सोचविमोचन, . मंगलगेह । 

तुलसी रामनाम पर करिय सनेह ॥ ५ ॥ 
कल्लि नहिं ज्ञान, विराग, न जोग-समाधि | 
रामनाम जपु तुलसी नित निरुपाधि॥ ६ ॥ 
रामनाम दुईइ आखर हिय हितु जानु । 
रामलघन सम तुलसी सिखब न आनु।| ७ ॥ 
माय बाप गुरु स्वामि राम कर नाम | 

तुलसी जेहि न सोहाइ ताहि विधि बाम | ८ ॥| 
रामनाम जपु तुलसी होई विसोक। 

लोक सकल कल्यान, नीक परत्ोक ॥ ६ ॥ 
तप, तीरथ, मख, दान, नेम, उपवास । 

सब ते अधिक राम जपु ठुल्लसीदास ॥ १० ॥ 
सहिमा रामनाम के जान महेस | 

देत परम पद कासीं करि उपदेस ॥ ११ ॥ 
जान आदि-कवि तुलसी नाम प्रभाउ | 

उत्नया जपत कोक्ष ते भए ऋषिराउ॥ १२५॥ 
कलसजोनि जिय जानेउ नाम प्रतापु। 

कोतुक सागर सोखेउ करि जय जापु ॥ १३ ॥ 
ठुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि | 

बेद पुरान पुकारत, कहते पुरारि॥ १४॥ 
रामनाम पर तुलसी नेह निबाहु। 

एहि ते अधिक, न एहि सम जीवन-लाहु।॥ १५ ॥ 
दोष-दुरित-दुख-दा रिद-दाहक नाम | 

सकल  सुमंगलदायक तुलसी राम ॥ १६ ॥ 
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केहि गिनती महँ १ गिनती जस बनघास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ १७ ॥ 
खागम निगम पुरान कहत करि लीक | 
तुलसी नाम राम कर सुमिरन नीक ॥ १८ ॥ 
सुमिरहु नाम राम कर, सेंवहु साधु । 
तुलसी उतरि जाहु भव उदधि अगाधु ॥ १६ ॥ 
कामघेनु हरिनाम, कामतर राम। 
तुलसी सुज़्म चारि फल सुमिरत नाम || २० ॥ 
तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय | 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय।॥ २१॥ 
एकहि एक सिखावत जपत न आप | 
तुलसी रामग्रेम कर बाधक पाप ॥ २२॥ 
मरत कहत सब सब कह 'सुमिरहु राम? । 
तुल्लसी अब नहिं जपत समुक्ति परिनाम || २३ ॥। 
ठुलसी रामनाम जपु आलस छाँड | 
रामबिमुख कलिकाल को भयो न भाँडु ॥ २४ || 
तुलसी रामनाम सम मित्र न आन | 
जो पहुँचाव रामपुर तंनु अवसान॥ २५ ॥| 
राम भरोस, नाम बल, नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनंदन तुलसिहि देहु।। २६ ॥। 
जनम जनम जहँ जहँ तनु तुलसिह्दी देहु । 
तह तहेँ राम निबाहिब नामसनेहु || २७ ॥। 


इस उद्धरण को देते हुए भी हम यह निस्संकोच स्वीकार करने 
को तैयार हैं कि इसमें, कुछ छ॑दों के अतिरिक्त, गोस्वामीजी 
की वृत्ति उतनी लीन नहीं हुईं जितनी अन्यन्न उत्तरकांड के भक्ति- 
भाव में हुईं है।इसका मुख्य कारण यही है कि यह उनके 
जीवन-काल का वह युग न था जब कि वे एक श्रगाढ़ भक्त रहे हों | 
इस समय वे प्रधानतः कवि, और गौण रूप से भक्त, थे। परंतु तो 
भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि इन 
पंक्तियों में भी उस भक्ति-प्रस्चोत का उद्गम दीख पड़ता है जो आगे 


चलकर एक विशाल सरिता का स्वरूप धारण करता है। 
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हाँ, एक बात ओर है।इस वश न में जाप की पुनरादृत्ति 
का सा रूखापन है। जिस प्रकार कोई बालक गायत्री में अथवा 
हलनुमान-चालीसे में किप्ती विशेष अनुरक्ति का अनुभव न करके-- 
केवल उसे धार्मिक काये समककर-उसकी पुनरादृत्ति करता है उसी 
प्रकार तुलसीदासजी ने भी यहाँ अपनी वृत्ति को अधिक लीन न 
अनुभूत करते हुए भी मक्ति-प्रद्शेन को एक धार्मिक काये समझकर 
उसे छंदोबद्ध किया है | यह बात इसी ग्रंथ में नहीं है, अन्य म्रंथों 
में भी उनकी वृत्ति सबन्न लीन नहीं हुईं हे। विनय-पत्रिका तुलसी- 
दासजी का, भक्ति-प्रस्नोत प्रदर्शित करने का, अद्वितीय ग्रंथ हे। 
उससे अधिक ओर किसी ग्रंथ में उनकी आत्मा ल्लीन नहीं हुई । 
परंतु इस ग्रंथ में भी स्तोत्र-भाग बड़ा रूवा ओर नीरस है | उसकी 
पुनरावृत्ति में कबि का हृदय बहुत कम दीख पड़ता है। यही मालूम 
होता है कि कवि ने उन स्वोन्नों को संध्या के सूत्रों की भाँति उल्लि- 
खित कर दिया है। इसके सिवा विनय-पत्रिका में अन्यतन्न भी ऐसे 
छुंद्‌ कम नहीं हैं। उदाहरण लीजिए-- 


“सेइय सहित सनेह देहभरि कामधेनु कलि कासी। 
समनि-सततोक-संताप-पाप-रुज, सकल-सुमगल-रासी | 
मरजादा चहुँ श्रोर चरन बर सेवत सुरपुरबासी। 
तीरथ सब 'सुभ अंग, रोम सिवर्लिंग अमित अबिनासी ॥ 
अंतरञ्यन अयन भतल्, थन फल, बच्छ बेद-विस्वासी | 
गत्कंबल बरुना बिभाति, जनु लूम लसति सरिता सी ॥ 
दंडपानि मेरव विपान, मलरुचि खलगन भयदा सी। 
लोलदिनेस जिलोचन लोचन, करनघंट घंटा सी ॥ 
मनिकनिका-बदन-ससि सुंदर, सुरसरि मुखसुषमा सी। 
स्वारथ-परमारथ-परिपूरन पंचक्रोस. महिमा सी ॥| 
विस्वनाथ पाज्ञक कृपालुचित, लालति नित गिरिजा सी । 
सिद्ध सची सारद पूजहिं, मन जोगवति रहित रमा सी ॥ 
पंचाच्छुरी प्रान, मुद माधव, गव्य सुपंचनदा सी। 
बह्म जीव सम राम नाम जुग आखर-बिस्वबिकासी || 
चारितु चरति करम कुकरम कर मरत ज़ीवगन घासी | 
लहत परमपद पथ पावन जेहि, चहत प्रप॑ च-उदासी || 
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कहत पुरान रची केसव निज कर-करतूति-कल्ना सी। 
तुलसी बसि हरपुरी राम ज॑ंपु जो भयो चहे सुपासी ॥” 


जब ग्रोढ़ावस्था के वर्णन ऐसे हैं, जिसमें केवल साहश्य की 
कल्पना पर प्रासाद खड़ा किया गया है, तब पूव काल की बात 
ही क्‍या ? 

इस प्रसंग के पश्चात्‌ और श्रद्धेय मिश्र-बंधुओं की चारों शंकाओं 
के यथेष्ट विवेचन के पश्चात्‌ नीचे कुछ और युक्तियाँ दी जायँगी, 
जिनके कारण यह ग्रंथ तुलसी-कृत ही जान पड़ता है। ये युक्तियाँ 
वास्तव में दो भागों में विभक्त की जा सकती हेँं--( १ ) ग्रंथ 
की अंतरंग समीक्षा पर आश्रित।( २ ) ग्रंथ की बाह्य सरीक्षा 
पर आश्रित । 

( १) ग्रंथ की अंतरंग समीक्षा में बहुत से ऐसे चिह्न मिलते 
हैं, जिससे पुरतक गोस्वामीजी-रचित प्रतीत होती है। 

( क ) ग्रंथ का छत्तरकांड इतना ब्रहत्‌ है कि वह लगभग 
आधे ग्रंथ तक है | गोस्वामीजी का यही ढंग अन्य ग्रंथों में भी 
है। रामचरितमानस का भी उत्तरकांड बड़ा है, परंतु कवितावल्ी 
का उत्तर कांड तो आधे ग्रंथ से भी बड़ा है । इसके अतिरिक्त विषय 
की दृष्टि से भी उत्तरकांड में, अन्य पुस्तकों की भाँति, भक्ति-भाव 
वर्णन किया गया है। 

( ख ) चित्रकूट के निवास-समय का भक्ति पूर्णो ध्यान अन्य 
बहत्‌ ग्रंथों की भाँति इसमें भी हे । 

( ग ) छत्तरकांड में दिए हुए सलाम की महिमा का वर्णन रास 
चरितमानस की निम्न-लिखित पॉक्तियों से बहुत मिलता-जुलता है-- 

दो ८--गिरा अ्ररथ जल बीच सम कहिश्नत भिन्न से भिन्न | 

बंदों सीतारामपद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न || 


चो०--बंदों रामनाम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को || 
बिधि-हरि-हर-मय बेदप्रान सो | अगुन अनूपस गुननिधान सो || 
महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति-हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिग्रत नामप्रभाऊ॥ 
जान आदिकबि नामप्रतापू । भएड सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस-नाम-सम सुनि सिवबानी | जपि जेईइ प्रिय संग भवानी |॥ 


बरवे रामायण ६३ 


हरपे हेतु हेरि हरु ही को। किय भूषनु तियमषन ती को ॥ 
नामप्रभाऊ जान सिव नीको | कालकूट फलु दीन्ह अमी को| 


दो ०--ब रषा रितु रघुपति भगति तुल्लसी सालि सुदास | 
राम-नाम बर बरनयुग सावन भादव मास || 


चौ०--आखर मधुर मनोहर दोऊझ | बरन बिलोचन जन जिय जोऊ । 

सुमिरत सुलभ सुल्दद सब काहू | लोकज्ञाहु पर-जोक-नित्राहू || 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलती के ।| 
बरतन बरन प्रीति बिलगाती | ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती।। 
नर-नारायन सरिस सुम्राता | जगपालऊक बिसेषि जनत्राता॥ 
भगति-सु-तिश्र कल करनबिभूषन | जग-हित-हेतु बिमत्त बिघु पूषन || 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर बसुधा के ॥ 
जन-मन-मंजु-कंज-सधुकर से | जीह जसोमति हरि हलधर से || 
दो०--एकु छत्रु एक्त मुकुटमनि सब बरननि पर जोठ | 

तुलसी रघुबरनाम के बरन विराजत दोछ ॥ 


चो ०-समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी || 
नाम रूप दुईइ ईस उपाधी | अकथ अनादि सुसासुमक्ति साथी ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि शुनि भेदु समुभिह्िं साधू ॥ 
देखिअरहिं रूप नामआाधोना | रूप ग्यान नहिं नामबिहीना ॥| 
रूप बिसेष नाम बिनु जाने | करतलगत न परहि पहिचाने || 
सुमिरिञ्र नामु रूप विनु देखे | आवत हृदय सनेह बिसेखे ॥ 
नाम-रूप-गति अर्थ कहानी | समुकत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखो | उसय प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥ 


दो०--राम-नाम-मनि-दीप धर जीह देहरीद्वार। 
तुलसी भीतर बाहरहुँ जो चाहसि उँजियार | 


चौ०-नाम जीह जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचिप्रपंच वियोगी ॥ 
ब्रह्मसमुर्जाहई अनुभवहिं अनूपा। अकथ अ्नामय नाम न रूपा ॥ 
जांना चहहिं गूढगति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ | होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
जपहिं नाम जनु आरत भारी | मिटरहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
राममगत जग चारि प्रकारा। सुक्ृती चारिउ अश्रनघ उदारा ॥ 


६७ तुलसी के चार दल 


5 ७. दूत, | कृष्ण 


चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिश्वारा॥ 
“चहूँ जुग चहुँ ख॒ति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 


दो ०--सकत्ष-कामना-हीन जे राम-भगति-रस-लीन | 

नाम सुपेम-पियूष हुद तिनन्‍्हहुँ किए मन मीन ॥ 
चो ०-अगुन सगुन दुई ब्रह्मससरूूपा | अकथ अगाध अनादि अनूपा || 
मोर मत बड़ नाम दुह़ूँ ते। किए जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ 
प्रौढ़ि सुनन जनि जानहिंजन की। कहऊं प्रतीतिप्रीति रुचि मन की | 
एक दारुगत देखिञ्ल एकूं। पावक सम जुग बक्नबिबेकू || 
उभय अगम जुग सुगम नाम ते | कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंदरासी ॥ 
अस प्रभ्नु हदय अछुत अबिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नामनिरूपन नामजतन ते। सोऊ प्रगठत जिमि मोल रतन तें ॥ 


दो०--निरशुन ते एहि भाँति बड़ नामप्रभाउ अपार | 
कहऊ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ 


चो०-राम भगत-हित नरतनु-धारी | सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद-मंगल-बासा ॥ 
राम एक तापसतिय तारी। नाम कोटि खत्त कुमति सुधारी | 
रिप्रिहित राम सुकेतुसुता की | सहित सेन-छुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष-छुख दास दुरासा | दलइ नाम जिमि रबि निसि-नासा ॥ 
मंजेड राम आपु भवचापू। मव-भय-संजन नामग्रतापू ॥ 
दंडकबन प्रभु कीन्ह' सुहावन | जनमन अमित नाम किए पावन ॥| 
निसिचर-निकर दले रघुनंदन | नाम सकल कलि-कलुष-निंकंदन || 


दो०--सबरी गीध सुसेवकर्नि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खत्त बेदबिदित गुनगाथ ॥ 


चौ०-राम सुकंठ विभीषन दोऊ | राखे सरन जान सब कोऊ॥ 
नाम गरीब अनेक नेवाजे | ज्ञोक बेद बर बिरद बिराजे | 
राम भालु-कर्पर-कटकु बयणोरा | सेतुहदेतु सम्रु कीन्ह न थोरा ॥ 
नाम लेत मवर्सिंधु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन माहीं ॥ 
राम सकुल रन रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 
राजा राम अवध रजधानी | गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ 


बरवे रामायण ६४ 


सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिनु सम प्रबल मोहदल्ल जीती ॥ 
फिरत सनेहगमन सुख अपने । नामप्रसाद सोच नहिं सपने॥ 


दो०--ब्रह्म राम तें नाम बड़ बर-दायक बर-दानि। 
रामचरित सतकोटि महूँ लिए'महेश जिय जानि॥। 
चौ०--नामप्रसाद संभु अविनासी। साजु अ्रमगल  मंगल्लरासी || 
सुक-सनकादि सिद्ध मुनिःजागी | नामग्रसाद ब्रह्म-सुख-भोगी || 
नारद जानेड नामप्रतापू। जगप्रिय हरि हरि-हर ग्रिय आपू।॥॥ 
नामु जपत प्रश्चु कीन्ह प्रसादू। मगतसिरोमनि से प्रहलादू॥ 
श्र व सगल्लानि जपेड हरिनाऊँ | पायड अचल अनूपम ठाऊं ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 
अपतु, अजामिलु, गजु, गनिकाऊ। भए मुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ | 
कहठें | कहाँ लगि नाम बड़ाई | रासु न सकहिं नामगुन गाई। 
दो०--नाम राम को कलपतरु कलि कल्यान-निवासु । 
जे! सुमिरत भयो भाँगतें तुलसी तुलसीदास |। 
चौ०-चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका | भए. नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद-पुरान-संत-मत एहू | सकल-सुकृत-फल , रामसनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथमजुग मखबिधि दूजे | द्वापर परितोषत प्रमु पूजे ॥ 
कलि केवल मल-मूल-मतल्तीना | पापपयोनिधि जनमन मीना ॥ 
नाम कामतर काल कराता | सुमिरत समन सकल जगजाता | 
रामनाम कलि अभिमतदाता। हित परल्ोक ज्ञोक पितुमाता ॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू | राम-नाम अवलंबन एकू॥ 
कालनेमि कल्ि कपटनिधानू | नाम सुमति समरथ हनुमाननू ।। 
दो०--राम नाम नरकेसरी कनक कसिपु कक्तिकालु । 
जापक जन प्रहत्ताद जिमि पालिहि दल्ति सुरसातु | 


इन पंक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बरबे रामायण में 
वर्शित राम-सहिमा के विशद ओर व्यापक स्वरूप हैं। भाव तो कहीं 
कहीं बिलकुल वही है | अंतकथाएँ भी वही हैं । 

( घ ) इस ग्रंथ में भी तुलसीदासजी की शब्द योजना विद्यमान 


है । कोई शब्द वे मोके नहीं है | प्रत्येक शब्द ठीक अपने स्थान पर 
बैठा है । 


६6 तुलसी के चार दल 


( ह ) बरवै रामायण में कुछ ऐसे स्थल हैं. ओर कुछ ऐसे शब्द, 
' चाक्यांश और छंद प्रयुक्त हैं, जिनके संबंध में यह स्पष्ट कहा जा 
सकता है कि वे 6ुलसीदासजी के अपनाए हुए हँ-- 


( १ ) काकपच्छ (छः ८) 
(२ ) भालतित्ञक सर ( छ० ६ ) 
( ३ ) कस प्रभु नयन कमल अस कहाँ बखानि ( छू ० १० ) 
(४ ) को कवि समर्सार करे परै भवकूप (छं०११ ) 
(५ ) सजल कठोता कर गहि ( छुं० २२ ) 
(६ ) लखन राम सिय सुमिरहु तुलसीदास ( छु० ४३ ) 
(७ ) उत्तटा जपत कोल ते भए ऋषिराउ ( छु० ४४ ) 
(८ ) एहि ते अधिक (छु० ५७ ) 
(६ ) बड़े भाग अनुराग राम सन होय | ( छुं० ६३ ) 

( १० ) जनम जनम जह जहेँ तनु तुलसिहि देहु 
तहूँ तहँ राम निबाहिब नामसनेहु ( छु० ६६ ) 


( च ) इस काव्य में भी 'अपनी आदत के माफिक तुल्लसी- 
दासजी ने राम में देवत्व की स्थापना की हे । 


( छ ) कुछ लोग कहते हैं कि बरवे रामायण में ऐसे अलंकारों 
की भरमार है, जो उनके अन्य ग्रंथों में नहीं हैं । 


अच्छे कवि बहुधा परिसंख्या अलंकार का भी प्रयोग नहीं 
करते । वे डसे केवल मानसिक व्यायाम का एक कला सममभते हैं । 
परंतु उसका भी एक उदाहरण रामचरितमास सें हे-- 


दो०--दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नत्तक दृत्यसमान | 
जितहु मनहिं श्रस सुनिश्र जग रामचंद्र के राज || 


बरवे रामायण के आलंकारिक होने का प्रथम कारण तो यही 
है कि तलसीदासजी तत्काज्नीव मनोसावों को संतष्ठ करने की 
इच्छा भी रखते थे, परंतु दूसरी बात यह भी है कि यह स्वयं कवि 
के कवितायुग का आरंभिक काल था। आरंमभिक काल में कवि 
बहुधा कालंकारिक भाषा ही लिखते हैं। बरबे रामायण की “और 
उनके अन्य ग्रंथों की निम्नलिखित पंक्तियों में इतना साहश्य हे कि 
वे ओर किसी कवि की नहीं कही जा सकती-- 


बरवे रामायण 


( १ ) सात दिवस सए साजत सकल बनाउ | 

का पूछहु सुठि राउर सरल सुभाउ ॥| ( बृ० रा० ) 
देखहु कस न जाय सब सोभा | जे अवल्लोक मोर मन छोभा॥ 
काइ करहु सखि सरल सुभाऊ |... का! 


( रामचरितमानस ) 

£ २ ) राजभवन सुख बिलसत सिय सँग राम । 
बिपिन चले तजि राज, सुविधि बड़ बाम || ( ब० रा० ) 
कागर-कीर ज्यों मूषन चीर सरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई। 
मातु पिता प्रिय लोग सबै सनमानि मुभाय सनेह सगाई॥ 
संग सुभामिनि भाइ भलो, दिन द्व जनु आधघ हुते पहुनाई। 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज बठाऊ की नाई॥ 
( कवितावल्ञी ) 
( ३ ) कोठ कह नरनारायण हरिहर कोड। (ब० रा०) 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नरनारायण की तुम्ह दोऊ ॥ 
( रामचरितमानस ) 
( ४ ) कोउ कह बिहरत बन सधु सनसिज दोड। (ब०रा०) 
जनु मधु मदन मध्य रति लसई। ( रामचरितमानस ) 

( ५ ) बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ | 
ए अंखियाँ दोउ बैरिनि देहि बुकाइ॥ (ब० रा० ) 

मोकों अब नयन भए रिपु भाई। 

हरि-वियोग तनु तजेहि परमसुख ए राखहि सोइ है बरियाई ॥ 
बरू मन कियो बहुत हित मेरों बारहें बार काम दब लाई। 


&€६ ७ 


बरषि नीर ये तबहि बुकावहि स्वारथ निपुन अधिक चतुराई॥ 


शानपरसु दे मधुप पठायो बिरहबेलि कैसेहु कठिनाई। 
सो थाक्यों बरह्ो एकहि तक देखत इनकी सहज सिंचाई ॥। 
हारत हू न हारि मानत, सखि, सठ सुभाव कंदुक की नाई। 
चातक जलज मीनहेुँ ते भोरे समरुझत नहिं उन्हकी निद्ुराई ॥ 
ए हठ5-निरत दरस लालच बस परे जहाँ बुधिबल न बसाई | 
तुल्लसिदास इन्हपर जे! द्रवहि हरि तो पुनि मिलो बैर बिसराई | 


( कष्णु-गीतावली ) 
फा० ७ 


ध्८ तुलसी के चार दल 


बिरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरे छन माह सरीरा ॥ 
नयन खबहिं ज़ल निज हित लागी। जरैन पाव देह बिरहागी ॥ 


( रामचरित मानस १ 


बरवे रामायण के उत्तरकांड में जो सोय राम-पद्‌ सुमिरहु 
तुलसीदास' की पुनरावृत्ति है वह विनयपत्रिका को निम्नलिखित 
पंक्ति की पुनरावृत्ति के साइश्य पर हे-- 

४रास कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे |”? 

(२ ) अस्तु, अंतरंग समोक्षा के पश्चात्‌ हमें ग्रंथ की बाह्म 
समीक्षा भी करनी है। हमारे पास वे आधार भी हैं जिनसे यह 
ग्रंथ तुलसीदास का ही प्रतीत होता हे। हम क्रमानुसार उनका 
उल्लेख करते हैं-- 

( क ) बरबे रामायण के लिखने के संबंध में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध है | कहते हैं, अब्दुरहीम खानखाना 'रहीमः-रचित एक 
बरवे को देखकर गोस्वामीजी को बरबे छंद लिखने का प्रोत्साहन 
मिला ओर उन्होंने बरबे छंद में रामायण लिखी । यदि उन्होंने 
कभी बरथवे लिखे तो वे यही बरणवे होंगे, क्योंकि वे काब्य में भग- 
वान के गुणगान के अतिरिक्त ओर कुछ लिखना व्यर्थ ही नहीं 
वरन्‌ पाप सममते थे । उनकी रहीम से सेंट हुईं, इसका प्रमाण तो 
पं० रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी-ग्रं थावली, तृतीय खंड की अपनी प्रस्ता- 
वना में दिया है | वे लिखते हें--“कहते हैं कि अकबर के प्रसिद्ध 
बजीर नवाब खानखाना ओर तुलसीदासजी में बड़ा प्रेम था। एक 
गरीब बाह्मण द्ृव्य के अभाव से कन्या का विवाह न कर सकता 
था। वह गोस्वामीजी के पास आया। उन्होंने एक चिट पर 
दोहे की यह पंक्ति लिखकर दी ओर खानखाना के पास जाने 
को कहा-- 

'सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अस होय |? 


खानखाना ने उसे बहुत कुछ धन देकर उसी के हाथ यह उत्तर 


सेजा-- 
गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय ॥? 


यदि यह बात सत्य है, तो इन दोनों महाकवियों का परिचय 
बड़ा भारी था | गोस्वामीजी का परिचय खानखाना से था, इस 
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बात का उल्लेख अकबर के इतिहासकार स्मिथ ने सी किया है। 
परंतु उ्त समय गोस्वामीजी की विशेष ख्याति न थी। अबुलफजल 
की आईने-अकबरी' सें तत्कालीन कवियों की एक सूची दी गई है, 
जिसमें गोश्वामीजी का नाम नहीं है । 

( ख ) ऊपर के विचारों के अनुसार पं० शिवलाल पाठक 
लिखते हैं--“तुलसीदास का बरवे रामायण भारी ग्रंथ है। आज- 
कल जो प्रचलित बरवे रामायण है, वह बहुत ही थोड़ी ओर छिलन्न- 
भिन्न है। कहावत हे कि जब खानखाना को उनके मुशी की खी 
की 'प्रेम-प्रीति के बिरवा चलेहु लगाय; सींचन की सुधि लीजो 
मुरमि न जाय ।' इस कविता से बरवे अच्छा लगा, तब आपने भी 
इस छंद में कविताएँ की और इष्ट-मित्रों से भी बहुत बनवाई 
उसी समय खानखाना के कहने पर तुलसीदासजी ने भी बरबे 
रामाणण बनाई ।” इससे भी बरवे रामायण का तुलसी-कृत होना 
सिद्ध होता है । 

( ग ) गोस्वामीजी के परम निकट शिष्य बाबा वेशीमाधवदास 
ने एक गोस्वामी-मूलचरित की रचना की थी। कहा जाता है 
कि यह बड़ा भारी ग्रंथ है। इसमें गोस्वामीजी के जीवन का 
विशद वृत्तांत दिया गया है, परंतु यह आजकल उपलब्ध नहीं 
है । इसके रचयिता ने स्वयं अपने गुरु की भक्ति से प्रेरित होकर 
उनकी जीव नचयो का देनिक स्वाध्याय करने की दृष्टि से एक 
संक्षिप्त ग्रंथ उसी ग्रंथ के आधार पर प्रणीत किया था। इसका 
नाम संक्षिप्त मूलचरित' है । इसमें प्रायः सभी उपयोगी 
घटनाओं का वण न किया गया है। इसकी महत्ता एवं सत्यता 
स्वीकार करने में अभी विचारांतर है, परंतु अधिकांश लोग उसे 
कपोलकल्पित नहीं मानते । इसकी कुछ उल्लिखित घटनाओं में 
मतभेद भले ही हो, परंतु संपूर्ण ग्रंथ को बहुत ही कम लोग भ्कूठा 
बतलाते हैं। इस ग्रंथ में बरवे रामायण के संबंध में लिखा है-- 

“कवि रहीम बरवेै रचे, पठए मुनिवर पास । 
लखि तेइ सुदर छुंद में, रचना किए प्रकास ॥* 


मुनिबर से अभिप्राय गोरवासीजी से है। रहीम गोस्वामीजी 
के अत्यंत पंरिचित मित्र थे। मित्र के छंद देखकर केवल उर्नके 
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अनुकरण मात्र से ही उस छंद में कविता करने की अभिलाषा 
होना तथा कबिता करना नितांत स्वाभाविक है। अतएथ इस 
दृष्टि से भी यह ग्रंथ गोस्वामीजी-प्रणीत प्रतीत होता है। 
संक्षिप्त-मूलचरित को सर जार्ज प्रियसेन सच्ची पुस्तक सममते 
हैं। उसके आधार पर उन्होंने एक दूसरे ग्रंथ को गोस्वामीजी 
की रचना कहा है। हिंदी के लिए प्रियसेन साहब का काये 
अत्यंत उच्च है । उनकी बातों को हम यों ढी नहीं टाल सकते वे 
लिखते हँ-- 
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“अर्थात्‌ मुझे इस बात से अभिरुधि है कि इस ग्रंथ ( गोसाई- 
मूलचरित ) के अनुसार रामसतसई को तुलसीदासजी ने ही लिखा 
है।इस कृति के गोौस्वामोजी-रचित होने में बहुत से विद्वानों को 
संदेह था ।* 


रायबहादुर बाबू श्यामसुंद्रदास ने अपने इतिहास तथा अपनी 
नई पुस्तक “गोस्वामी तुलसीदास' में इस ग्रंथ को तुलसी-कृत ही माना 
है। पं० रामचंद्र शुक्ल और पं० सरसाशंह्र शुक्ल 'रसाल' ने भी 
अपने अपने इतिहासों में इल ग्रंथ को गोस्वामीजी-कृत माना है। 
कविता-कोमुदी की भो यही बात है। प्रस्तुत ग्रंथ तुलसी-कत है, 
इसके संबंध में पर्याप्त समीक्षा की जा चुकी है | 

बरवे रामायण का रचना-काल-संबंधी हमारा सिद्धांत संक्षिप्त 
मूलचरित' के प्रतिकूल है | पाठकों को आश्चय होगा कि हमने 
अभी ऊपर उसी 'संज्षिप्त सूल्चरित' के आधार पर इस ग्रंथ को 
तुलसी-कृत बताया और अब उसी के विषय में यह तके कर रहे हैं । 


'रामलला नहछू' वाली समीक्षा में हमने संक्षिप्त-मूलचरित' के 
रचयिता--बावा वेणीमाधवदास--के अ्रमात्मक विचार की चर्चा 
की थी | उन्होंने लगभग सब ग्रंथों के रचना-काल के संबत्‌ का 
उल्लेख किया है, पर सब का उल्लेख करने के बाद उन्होंने बरबे 
रामायण, जानकी-संगज्ञ, पावती-मंगल और रामल्ला नहदू की 
एकत्र चर्चा कर दी है| 
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दो०--कवि रहीम बरवे रचे, पठए मुनिवर पास | 
लखि तेइ सु दर छुंद में, रचना किएड प्रकाश | 
मिथिला में रचना किए, नहछ्लू मंगल दोइ। 
पुनि प्रांचे मंत्रित रचे, सुख पावं सब कोइ || 


यह तो कोई नहीं कह सकता कि यह ग्रंथ कवितावली, 
गीतावली, विनयपत्रिका अथवा रामायण ऐसे बृहत्‌ ग्रंथों के 
पश्चात्‌ लिखा गया हो | इन बृहत्‌ ग्रंथों का रचयिता फिर बरवे 
रामायण जेसा छोटा ग्रंथ रचने का प्रयास न करेगा। यह नितांत 
सत्य है। उसकी वृत्ति भी ऐसी नहीं हो सकती कि बह किसी के 
बरवे देखकर उसकी नकल करे | अतएव यह सिद्ध है कि यह ग्रंथ 
उनके साहित्यिक जीवन के आदि-काल की रचना है। अनुमानतः 
इसका रचना-संवत्‌ १६१६ माना जा सकता हे । 


अब यह देखना है कि रदह्दीम से उनकी भेंट कब हुई अथवा 
रहीम ने बरवे रचकर उन्हें किस समय भेजे। तत्काल्लीन इतिहास 
में इसकी कोड निश्चित तिथि नहीं दे गई है। परंतु यह निश्चय हे' 
कि बरवे भेजने से पूर्व गोस्वामीजी से रहीम की मेंट हो चुकी होगी 
ओर काफी परिचय भी रहा होगा | परस्पर आदर-भाव रहा होगा, 
अन्यथा अपनी कृति मेजने का साहस ही न होता । इसी “प्रकार 
गोस्वामीजी ने निधन ब्राह्मण के हाथ जो दोहा भेजा था उससे भी 
परिचय की परिषकता प्रतीत होती है। 


इतिहासकारों का अनुशीजन करने से पता चल्नता है कि तुलसी 
से रहीम की भेंट सूर की सेंट के पूर्व हुईं थी। परंतु उनका यह 
निष्कर्ष परंपरागत किंवदंती पर ही आश्रित है। तत्कालोन इति- 
हास में गोस्वामीजी का कहीं उल्लेख हो नहीं हैे। स्मिथ साहब 
का वर्ण न भियसेन साहब के उल्लेख के आधार पर हे । 


ग्रंथ की समीक्षा से ज्ञात होता है कि यह ग्रंश्व पूर्वी अवधी 
भाषा में है। गोस्वामीजी पूर्व-अवधवासी थे भी। यद्यपि उनका 
पर्यटन बहुत अधिक था, तो भी पहले-पहल उन्होंने जिन प्रंथों की 
रचना की होगी वे अवश्य पूर्वी-अवधी भाषा के रहे होंगे। यह 
नितांत स्वाभाविक है कि कवि को जिस भाषा में अधिक संभाषण 
करने का अभ्यास होता है, उसी में उसे पहले-पहल कविता करने 
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की विशेष गति होती हैं। उनके ग्रंथों में अवधी के भी दो स्वरूप 
इृष्टिगत होते हैं--एक साधारण अवधी (जिसका बोलचाल में 
अधिक श्रयोग था और जिसे गरमीण अवधी कहा जाय तो अधिक 
ठीक होगा ) और दूसरी परिपकावस्था को प्राप्त हुई अवधी । पहले 
प्रकार की अवधी में रामलज्ञा नहछू', तथा 'बरवे रामायण लिखे 
गए हैं । दूसरे प्रकार को अवधों में अंतर हे ।इप सब का उत्लेख 
अन्यतन्न क्रिया गया है | 

कहने का अभिप्राय यह है कि ठेठ पूर्वी अवधी में लिखे जाने 
के कारण यह ग्रंथ गोस्वामीजी की आदि-रचता ही कही जा सकती 
है । उदाहरण के लिये दम यहाँ बरबे रामायण के कुछ ऐसे स्थल 
देते हैं जो वास्‍्तव में उनकी परिपक्त शैल्ी में नहीं पाए जाते-- 

( १ ) चपक-हरवा अंग मिलि | 

( २ ) मुख अनु हरिया | 

( ३ ) कमठपीठ धनु सजनी कठिन अंदेस । 

( ४ ) अगिनि-ताप है तम कह सँचरत आइ | 

( ५ ) डहकु न है उजियरिया | 

( ६ ) कनगुरिया के झुदरी कंकन होश । 

( ७ ) राम लषन सम तुलसी सिखब न आनु । 

( ८ ) रामबिसुख कलिकाल को भयो न भाँडु । 


इसके अतिरिक्त भावों की कमी, विचार-गांभोय का अभाव, 
किसी प्रकार के दाशनिक विचारों की निगूढ़ता की न्यूनता तथा 
राम-भक्ति की अपरिपक्वावस्था आदि कारण हमें इस ग्रंथ को 
उनके आदि-प्रंथों के अंतगंत स्वीकार करने के लिये बाध्य करते 
हैं। बरवे रामायण 'रामलला नह॒छू' के बाद का काव्य है। इसकी 
पुष्टि में एक ओर युक्ति देकर हम ग्रंथ की निर्मोण-कऋाल-संबंधी 
आलोचना समाप्त करते हैं। 

तुलसी ओर रहीम से सेंट हुई थी, यह बात स्वीकृत है। यह 
सेंट रामायण की रचना के पूर्व हुईं होगी। रामायण का रचना- 
काल १६३१ वि० है। इसकी पुष्ठि में नीचे हम कुछ ऐसे अवतरण 
देंगे, जिनमें दोनों कवियों में बड़ी समानता है । 
४राम न जाते हरिण संग, सीय न रावण साथ | 
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जा रहीम भावी कतहूँ, होति आपने हाथ |??--रहीम । 
“तुलसी जस मवितव्यता, तैसी मिले सहाय | 

आपु न आ ताहि पै, ताहि तहाँ ले जाय ॥”--ठुल्लसी | 

“४ रहिमन सोई मीत है, भीर परे ठहराय ।!?--रहीम 
“अ्रपतकाल परखिए चारी। धीरज धरम मित्र अरु नारी ।--तुल्लसी । 
८ २ हमन लाख भल्ली करो, अगुनी-अगुन न जाथ ।?--रहीम | 
४भमिटहिं न मलिन सुमाउ अमंगू ।?--ठु लसी । 

“ससि की सुदरी चाँदनी, सीतल सब्हिं सुहाय। 

“लगे चोर चित में लटी, घदि रहीम मन आय |!”?--रहीम । 
“चोरहिं चंदिनि राति न भावा |?--ठुलसी | 

“दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे माहि ।??--रहीम । 

“अ्रथ अमित थ्रति आखर थोरे ।?--तुलसी | 

“कहि रहीम परकाज हित, संपति संचहि सुजान |?--रहीम । 
“तुलसी संत सुअंब-तरु, फूलि फलहिं परहेत ।??--तठुलसी 
“£रहिमन धोके भाव से, मुख से निकसे राम ।?--रहीम । 
“तुलसी जिनके मुखन से, धोखेहु निकसत राम ।?--तुलसी । 


इन अवतरणों में से कुछ तो परस्पर इतने मिलते-जुलते हैं कि 
केवल भावषों की भिड़ंत अथवा विचार-साहश्य कहकर उनकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । यह मानना ही पड़ेगा कि तुलसीदासजी ने 
रहीस- रचित दोहों को देखकर, उनसे प्रभावित होकर, रामायण 
रचते समय उन्हीं भावों का उल्लेख किया है। इसमें उनके 
शौरव में बद्ा नहीं लगता । परिस्थितियों का अनुशीज्षन भी 
यही कहता है कि रहीस की ही रचनाएँ पूर्व-रचित हैं। अभिप्राय 
यह है कि रामायण रचने से पूर्व इन दोनों कवियों को मेंट हुई 
होगी । यह ग्रंथ पूषकाल का रचा सिद्ध होता है। संभव हे कि 
अप्राप्त ग्रंथ में रचना-संवत्‌ भी हो । यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हे, अन्यथा 
इसमें मंगलाचरण अवश्य होता | 


पं० रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रस्तावना में इसका परिचय इस प्रकार 
दिया है--“बरवे रामायण--छोटे बरवे छंद में यह छोटी सी पुस्तक 
है | इसमें रामचरितमानस की भाँति सात कांड हँ--(१ ) बाल- 
कांड, १६ छूंद--रास-जानकी-छवि-वर्णन; धनुरभंग, विवाह (आभास 
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सातन्र)। ( २) अयोध्याकांड, ८ छंद--कैकेयी-कोप ( आभास सात्र ),. 
राम-वन-गमन, निषादकथा, वाल्मीकि-प्रसंग । (३ ) अरण्यकांड, & 
छंद--शुपेणखा-प्रसंग, कंचन-मृग-प्रसंग, सीता-विरह में राम-अनु- 
ताप | (४) किष्किधाकांड, २ छुंद--हलुमानजी का रामचंद्रजी से 
पूछना कि आप कौन हैं (आभास मात्र)। (४ ) सु दरकांड, ६ छंद-- 
जानकी का हलुमान से अपना विरह कहना, हनुमान्‌ का आकर 
रामचंद्रजी से जानकी की दशा कहना | (६) लंकाकांड, १ छंद-- 
सेना सहित राम-लक्ष्मण की युद्ध में शोभा, (७ ) उत्तरकांड, २७ 
छंद--चि त्रकूट-बास-महिसा, नाम-स्मरण-सहिसा । 

“सिद्ध बरवे रामायण से यह ज्ञान पड़ता है कि इसे ग्रंथ रूप 
में कवि ने नहीं बनाया था। समय समय पर यथारुचि स्फुट 
बरबे बनाए थे। पीछे से चाहे स्वयं कवि ने अथवा ओर किसी 
ने रामचरितमानस के ढंग पर कथा का आभास मात्र लेकर कांड- 
क्रम से उन छुंदों का संग्रह किया है। इसमें और प्रंथों की तरह 
मंगलाचरण भी नहीं हे। यही दशा रामचरितमानस को छोड़ 
प्राय: ओर रामायणों की भी देखने में आती है ।” 

वास्तव में शुक्लजी की यह घारणा बिलकुल ठीक हे कि इस 
ग्रंथ के छंद स्फुट हैं। संभव हे, गोस्वासीजी के किसी शिष्य ने उनके 
इन छंंदों को एकत्र करके ग्रंथ का रूप दिया हो। बाबा वेणीसाधव- 
दास उन दिनों गोस्वामीजी के शिष्यों में न थे, जब कि यह ग्रंथ 
रचा गया होगा। अन्यथा वे इसके रचना-काल का संवत्‌ भी लिपि- 
बद्ध कर देते | 

डाक्टर भ्रियर्सेन साहब लिखते हैं कि “इससें रामचंद्र का 
इतिहास बरवे छंद में लिखा गया है। यह बहुत छोटा है ओर 
जैसा मिलता है वह अपूर्ण है।” स्फुट छंदों के कारण अपूरयेता 
देखना कोई बड़ी बात नहीं। इस दृष्टि से तो तुलसीदासजी का 
प्रसिद्ध ग्रंथ 'कवितावल्नी भी अपूर्ण है, क्‍योंकि उसके छंद भी 
सस्‍्फुट हैं । 

“बरवे रामायण एक प्रबंध-काव्य है अथवा स्फुट काव्य, इसका 
उत्तर कठिन नहीं । वास्तव में उसके छंद सफुट हैं, अतएव निस्सं- 
कोच यह एक रफुट काव्य है । परंतु यह बात नहीं कि पदों में 
परस्पर कोई संबंध ही नहीं | हाँ, क्रम में विश्ंखलता और शैधिल्य 
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है। बीच की बातें उखड़ी हुई सी हैं। घटना, विकास ओर पान्र- 
चित्रण-विकास का अभाव है | इसी लिये यह प्रबंध-काव्य नहीं हे । 
सारांश यह किन तो यह पूण रूप से स्फुट काव्य है ओर न प्रबंध- 
काव्य ही | महाकाव्य और खंड-काव्य की कोटि में इसका वर्गी- 
करण करते समय यह खंड-काव्य के अंतर्गेत नहीं आ लकठा; क्योंकि 
नायक की किसी विशेष बात को लेकर यह नहीं लिखा गया, 
वरन्‌ उसकी सारी बातों को लेकर लिखा गया है। इस दृष्टि से 
इसे महाकाव्य होना चाहिए । परंतु इसमें महाकाव्य के भी 
लक्षण नहीं हैं। कथा विशद नहीं है। प्रबंध-काव्य का आभास 
होने पर भी महाकाव्य से प्रथक्‌ ज्ञात होता हैे। यह एक “अ्रबंधा- 
भास रफुट काव्य है । 

बरवे छंद को कुछ आचार्यो ने धर व, मोहिनी' तथा 'कुरंग भी 
कहा है। वास्तव में 'बरवें और “मोहिनी' में बहुत कम अंतर हे । 
मोहिनी' में केवल जगण के स्थान पर अंत में सगण होता है। 
शब्दों के अ्योग में दीघोत करने की बृत्ति बहुधा बरवे छंद में पाई 
जाती है| इससे बरवे में अधिक माघधुये आ जाता है ओर छंद में 
सरलता और प्रवाह भी आ जाता है | शब्द को दीघात करने से 
उसे कानों में देर तक गुजित रहने का अवकाश मिलता है जिससे 
उसका प्रवाह भी एक विशेष ग्रकार का होता है। 


“बरवे रामायण का सबसे बड़ा गुण भाषा-प्रवाह है। उसमें 
कृत्रिमता का अभाव सा है। उसका प्रमुख गुण प्रसाद है। शब्द- 
योजना, भाव-व्यंजना ओर भाव-यंत्रणा असाधारण हैं| यह एक 
कलात्मक ग्रंथ है। इसमें बहुत प्रकार के अलंकार व्यवहृत हैं । 
परंतु एक स्थान को छोड़कर, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता हे, 
ओर कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। वे भावों ओर विचारों 
का उत्कष ही करते हैं । 

वेद-नाम कहि, अंगुरिन खंडि अकास | 
पठयो सूपनखाहि लघन के पास ॥| 
कुछ ससालोचक यह कहकर इस प्रयोग को डचित ठहराते हैं 


कि यह छंद इंगित मात्र है और वास्तव में इशारे के तौर पर ही 
राम ने लक्षण को समझाया था। परंतु बेद! और आकास' के 
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कूट-प्रयोग में वास्तव में कविता कुछ नहीं है। कोई अच्छा कवि 
उनका प्रयोग न करेगा। हो सकता है कि संस्कृत ग्रंथों के 
अवलोकन से उनके ऊपर इस प्रकार की रचना का प्रभाव पड़ा हो। 
संस्कृत के हास-युग के कवि ऐसे अलंकारों में बहुत आनंद लेते थे । 

अलंकार क्‍या है, इस विषय पर साधारण साहित्य-सेवी को 
बड़ा भारी भ्रम रहता है। वह समभता है कि सुदरता लाने के 
लिये कुछ सु दर रचना-प्रणाल्ली का प्रसव करके पुराने लेखकों ने 
आगे के कवियों का सागे साफ और सरल कर दिया है । प्राचीन 
प्रथा के अनुसरण से नवीन प्रथा को सद्दायता अवश्य मिली है, 
परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्‍या अलंकार कोई ऐसी वस्तु हे 
जिसका निर्माण बाहर से किया गया है ओर जो पअत्येक लेखक के 
लिये अनुकरणीय है। इस प्रकार की घारणा अरमात्मक है| अलंकार 
रचना-शैत्ली के अंतरंग विकास से भिन्न कोई वस्तु नहीं। ज्यों 
ज्यों मनुष्य सभ्यता में अग्रसर होता जाता हे, त्यों तव्यों उसकी 
आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। आवश्यकता के साथ-साथ 
उसका शब्द-कोष भो बढ़ता जाता है। इसी प्रकार भावों की भी 
वृद्धि होती हे | अनुभूतियाँ सी बढ़ती हैं। उन्हें व्यक्त करने के 
लिये कवि स्वतः भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयत्न करता है । अनुभूतियों 
में जितना ही अधिक वेग होगा, व्यंजना में भी उतना ही अधिक 
वेग होगा | यह सिद्धांत प्राणि-मान्र में है। सलुष्य ने निम्न पशु 
से इसे अपनाया है | जितने ही वेग से कोई कुत्ते को मारता है, 
उतने ही जोर से वह चिल्लाता है। प्रत्येक अनुभूति के लिये 
मनुष्य प्रभावशाल्री से प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहता 
है। भाषा पर अपने अधिकार के अनुसार बह अपनी भाषा को 
अभावोत्पादक बना सकता है । परंतु वह भाव व्यक्त करते ससय, 
मस्तिष्क की प्रयोग-शाला में अपने जाने हुए भाषा-ज्ञान में, नए-नए 
अयोग करता है | यह केवल इसलिये कि उसकी व्यंजना में अधिक 
प्रभाव आवे | विचार या भाव के व्यक्त स्वरूप का सबसे छोटा 
भाग वाक्य है| अपने सस्तिष्क में हम वाक्यों की अनुभूति करते 
हैं ओर व्यक्त भी वाक्यों में करते हैं। बाह्य जगत्‌ में उसका 
विच्छेद करके प्रत्येक शब्द का अथे और तथ्य निश्चित किया गया 
है। अच्छन्न रूप से स्म्रृति-पट पर वाक्य अथवा वाक्यांश ही 
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बिबित होते हैं।एक द्रुत भाव व्यक्त करने के लिये हम कभी 
कभी स्मरश-पट पर प्रतिबिबित वाक्यांश के एक टुकड़े को लेकर 
दूसरे डुकड़े से मिलाकर अपनी बात बड़ी खूबी से कह ड लते 
हैं। यह सम्मिश्रण साहइश्य के आधार पर होत हे। यही 
अलंकार-शासत्र में डपमा और “रूपकः--जो सबसे पूएण ओर 
व्यापक अलंकार हैं--नाम से खरूयात हैं । सीधी लकड़ी के 
अनुसार हम सीधी बात ओर सीधा लड़का बोलने लगते हैं। 
कड़ा पत्थर! से कड़ी बात बन जाती है | सिद्धांत यह कि जब 
शब्द घटने लगते हैं, तब लोग उपसा का आश्रय लेते हैं। बाहर 
कड़ाके की धूप पड़ रही हो | उसकी तीक्षणता की अभिव्यक्ति 
के लिये हमें फेवल यह कहने में सांत्वना मिलती हे--धूप नहीं 
है, आग बरस रही है। यह अपहृति अलंकार है।हम बहुधा 
उपमासूलक शब्दों में उपभा ही नहीं देखते | कारण यह हे कि 
अधिक व्यवहार होते होते वे साधारण बोलचाल के वाक्य बन जाते 
हैं; वे रूढ़ि हो जाते हैं । प्रत्येक भाषा अपनी अपनी नई उपमाए 
रखती है | एक ही अथ व्यक्त करनेवाला शब्द भिन्न-भिन्न भाषाओं- 
में भिन्न-भिन्न उपमाओं में प्रयुक्त होकर भिन्न-भिन्न अथ प्रतिपादित कर 
सकता है। उपमा के द्वारा कितने प्रकार के शब्द बने हैं, इसके 
विषय में भाषा-विज्ञान के एक पंडित ने कुछ उदाहरण दिए हैं। 
हम उन्हें यहाँ उद्धुत करते हैं-- 

“४( १ ) किसी वस्तु के किसा विशिष्ट अंश के अनुसार, जैसे-- 
झुख की आँख, नदी की शाखा । 

(२ ) एक वस्तु के एक अंश से दूसरी वस्तु के एक अंश का 
नाम बनना, जेसे-घड़े का गला, पतंग की दुस। 

(३ ) मनुष्य-शरीर के किसी अंश से दूरत्व का परिमाण, 
जैसे--पाँच हाथ, चार उंगली, तीन फुट । 

(४ ) आकृति के सादृश्य से, जेसे--'मिठाई का पहाड़” हो गया । 

५ ४ ) व्यवहार के सादश्य से, जैसे--उनकी बोली “बहुत 
तीचण हे । 

(६) स्थान और समय के साहश्य से, जैसे--दीघे 
ऋाल,' कुछ समय के पीछे | 
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( ७ ) इंद्रियातुभूतियों के परस्पर साहश्य से, जैसे--“मधुर 
शब्द, सु दर रबाद । 

( ८) शारीरिक अनुभूति-सुचक शब्द मानसिक या नेतिक 
भावों के लिये, जैसे--कटु वाक्य, उच्च भाव, गंदी बात; जी ठंढा 
हो गया । 

( ६ ) समग्न वस्तु के स्थान में अंशमात्र का व्यवहार, जैसे-- 
रोटी खाना। 

( १० ) शरीर के किसी विशिष्ट अंश या सन के किसी विशिष्ट 
उपादान के अनुसार किसी मनुष्य या जीव का नाम, जैसे-शुक्र 
केश, सुप्नीव, महाशय । 

( ११ ) किसी विशेष चिह्ृ के अनुखार, जैसे--लाल पणड़ी | 

( १२ ) आधार के लिये आधेय, जाति के लिये व्यक्ति, जे से-- 
'वे तो कालिदास हैं । 

(१३ )आधेय के लिये आधार, जैसे--थाली परोसी गई, 
सारा शहर कह रहा है। 

(१४ ) गुणी के लिये उसका गुण, जैसे--विद्या अतिष्ठा 
चाहती है | 

( १४ ) जिस पदार्थ से कोई बस्तु बनी है, उस पदार्थ के अनुसार 
उस वस्तु का नाम, जेसे--एक टीन, एक गिलास । 

' (१६ ) कभी कभी शब्द का अर्थ संपूण बदल जाता है ।” 

यह सब लिखने का अभिप्राय यह है कि अलंकार, वास्तव 
में, भाषा के क्रम-विकास हैं, बाहर से भाषा में पहनाने की चीज 
नहीं । अतए्व आजकल के नवीन आलोचक--जो अलंकारों से 
चिढ़कर उनकी उपेक्षा करते हैं और उन्हें भाषा के नेसशिक प्रवाह 
में बाधक समभते हँ--बड़े भ्रम में हैं । 

इस संबंध में अपनी बात स्पष्ट करने के लिये थोड़ी और 
भीमांसा करने की आवश्यकता हे अलंकार-विशारदों ने अलंकार 
को शब्दालंकार और अथोलंकार, इन दो भागों में विभक्त किया 
है । अर्थालंकार के क्रम-विकास का भाषा और भाव से कैसा 
ऐक्य है, यह हम ऊपर लिख चुके हैं| वास्तव में अलंकार के मूल- 
तत्वों को न सममनेवाले 'र्वभावोक्ति' इत्यादि अलंकारों को 
व्यर्थ का अलंकार-भेद कहकर नामकरण की हँसी उड़ाते हैं। यदि 
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हम यह मान लें कि अलंकार भाषा और व्यंजना के अंग हैं---ओर 
विकसित परिपक्व अंग हैं--तो यह भ्रम न हो । वास्तव में जो 
चाक्य वाच्याथ में अधिकतर प्रयुक्त हो, उसमें भाषा-व्यंजना के 
प्रयोग का प्रदर्शन नहीं है । जिस वाक्य में शब्द अपने ठेठ वाच्याथ्थ 
से प्रथक्‌ होकर अन्य अथे देते हैं. उस वाक्य को स्वभावोक्ति कह 
देने में क्‍याहानि है ? न जाने फिर कोग स्वभावोक्ति से क्‍यों 
चिद्ते हैं ? हाँ, एक बात आवश्य है। वास्तव सें अलंकार शब्द्‌ 
का प्रयोग नितांत अमात्मक है। अलंकार को हम शरीर से प्रथक्‌ 
कोई अन्य वस्तु मानते हैं। सोने का कड़ा अलंकार है, परंतु सुदर 
लाक अलंकार नहीं है। काजल अलंकार है, परंतु “चारु चपतल 
अनियारे नेन' अलंकार नहीं हैं। यही अ्रम का कारण हे। 
साहित्य में अलंकार वस्तुतः बाहर से जाकर भाषा में बिठाए जाने- 
बाला कोई पदार्थ नहीं, वरन्‌ भाषा के अंतर्गेत उसका एकांगी- 
भूत ग्रत्यय है। यदि हम अलंकारों के इस तथ्य को समम लें, 
तो हमारा अ्रम बहुत कुछ दूर हो जाय । 

हमने ऊपर कहा है कि भावों का वेग अथवा भाव-जनित चित्रों 
का उत्कषे बढ़ाने के लिये जो भाषा प्रयुक्त की जाती है, वह अनिवाये 
रूप से आलंकारिक होगी । यदि कोई ऐसी व्यंजना-प्रणाल्ी भी है- 
जिसमें अनुभूतियों के चित्रों अथवा विचारों के तीत्र करने की बात 
नहीं है, कितु केवल मस्तिष्क में कोतृहल उत्पन्न करने की क्षमता है 
( अथवा जिस व्यंजना का हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्युत वह 
मस्तिष्क के कौतूहल के लिये है )--तो कोई भी विद्वान्‌ काव्य के 
अंतर्गत उस प्रणाली का आदर न करेगा | केवल मानसिक व्यायास 
की वस्तु का ज्णिक प्रभाव पड़ता हे । परिसंख्या, प्रहेलिका, 
अलुप्रास, चित्र, यमक ओर कूट आदि अलंकार इसी कारण अच्छे 
अलंकारों में परिगशित नहीं होते। ये लड़कों के खिलवाड़ सम 
जाते हैं । शब्दालंकार बहुधा केवल मानसिक व्यायाम की व्यंजना 
होते हैं। उनका आदर और अनादर प्रायः उनके प्रयोग के अनु- 
सार होता है। यदि हम किसी से कहें कि अम्ुक व्यक्ति 
व्यर्थ टायेँ टायें' कर रहा है, तो इसमें अनुप्रास भी है 
और मुहावरा भी | इस अनुप्रास को कोई निद्य नहीं कह सकता। 
पर तु-- 
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छरे छुबीले छेल सब, छिन छिन सुछुबि अछुाम | 


छितिनायक के छोहर्रन, छूटत छूट ललाम ॥ 
“-रघुराजसिंह 


इस उदाहरण को कोई भी अच्छा काव्य न कहेगा। अलुप्रास-प्रियता 
ने वास्तव में कविता को नष्ट कर दिया है । 

साधारण भाव-प्रदर्शन में-जहाँ भाषा पर उसका कोई भी 
प्रभाव न पड़ा हो, रचना-शैल्ी में किसी प्रकार का उक्ति-बैचित्र्य न 
हो--अलंकार मान लेना वास्तव में श्रम है| परंतु अलंकारों को 
निश्चित करते समय भावों का ध्यान न रखना भी बड़ी भारी भूल 
है | वास्तव में जब हम लिखते, बोलते ओर सुनते हैं, तब प्रधा- 
नत: हमारा ध्यान भावों की ओर रहता है ओर जब हस शांतिपूर्वक 
बैठकर “रचना, भाषा, व्यंजना! की विभिन्नता की ओर देखते 
हैं, तब हम अलंकारों की समीक्षा करते हैं। यदि बोलने अथवा 
लिखनेवाला , बोलते या लिखते समय, पुराने लेखकों की ब्यज्ञना- 
प्रणाली का--जिन्हें हम अलंकार कहते हँ--अनुकरण करने की 
चेष्टा करेगा तो उसे सफलता कभी न मिलेगी । यदि वह स्थृति- 
पट पर पूर्व-रचना के चित्रों को रक्षित रखे हुए है ओर उन्हीं 
को परिवर्तित करके व्यक्त करता है, तो उसके भाषण ओर 
लेख में अलंकार स्वतः आ जायगे, चाहे उनका नामकरण किसी 
रीति-पअथ में हुआ हो या न हुआ हो। ऐसे बहुत से अंगरेजी के 
अलंकार हैं, जिनका नामकरण भी अलंकार-शाख्र के रचयिताओं 
ने नहीं किया। पं० रामचंद्र शुकल ने जायसी-ग्रंथावत्नी की भूमिका 
में, यह प्रदर्शित करते हुए कि अँगरेजी के 77ए7928/4792० का अथ- 
वाची अलंकार हिंदी में कोई नहीं है, ये वाक्य लिखे हैँं--योरपीय 
अलंकार-शासत्र में आधेय के स्थान पर आधार के कथन की इस 
प्रणाज्ञी को मेटानिमी (१(००४५४7ए) अलंकार कहेंगे। इसी प्रकार 
अंगी की जगह पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि का लाक्ष- 
शिक प्रयोग 577८८0०८४८ अलंकार कहा जाता है। सारांश यह 
कि चमत्कार-प्रणाल्ियाँ बहुत हो सकती हैं ।” 


अभिप्राय यह कि अलंकारों की कोई परिमित संख्या नहीं हो 
सकती । भाषा की उन्नति के साथ साथ इनमें सी उन्नति होगी । 
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'रमणीयता' के आदशे में सी परिवर्तन हो सकता है। किसी 
समय बड़े बड़े वाक्‍्यों को एक ही क्रिया में अन्वित करके बोलने 
या लिखने में अधिक प्रभाव माना जाता था ओर लोगों ने 'सहोक्ति' 
अलंकार कहकर इसकी व्यंजना-प्रणाली का अनुमोदन भी किया 
है। किंतु अब लोग इसे पसंद नहीं करते । 


इस संज्षिप्त समीक्षा के बाद आगे हम बरवै रामा 
अलंकारों के कुछ उदाहरण देते हैं-- 


( १ ) डहकु न है उजियरिया निसि नहिं घास | 
जगत जरत अस लाशु मोहिं बिनु राम | ( निश्चया लंकार ) 
( २ ) सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। 
सीय अंग, सखि | कोमल, कनक कठोर || 
सियमुख सरदकमल जिमि किमि कहि जाइ | 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह बिगसाइ || 
( व्यतिरेक ऋतक।९ ) 
( ३ ) सिय तुब अंग-रंग सिलि अ्रधिक उदोत। 
. हार बेलि पहिरावो चपक होत॥ 
( मीलित तद्गुण अ्र॒ल्नंकार ) 
( ४ ) चंपक-हरवा अंग मिलि अधिक सोहाइ | 
जानि परे सिय हियरे जब कु मिलाइ ॥ 
( उन्‍्मीलित तद्गुण अलकार ) 
( ५ ) केस-मुकुत सखि मरकत मनिमय होत । 
हाथ लेंत पुनि मुकुता करत उदोत ॥ 
( अतद्गुण अ्र॒लंकार ) 
( ६ ) मुख अनुहरिया केवज्न चंद समान । 
( प्रतीप अलंकार ) 
( ७ ) ६ सुज् कर हरि रघुवर सुदर वेष। 
एक जीस कर लछिमन दूसर शेष | 
(हीन अमभेदरूपर्क अलकार ) 
( ८ ) बेद-नाम कहि, श्रेंगुरिन खंडि अकास | 
पठयो सूपनखाहि लघन के पास || 
( कूद श्रथवा सूक्ष्म अलंकार ) 
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( £ ) गरब करहु रघुनंदन जनि मन माँह । 
देखहु आपनि मूरति सिय के छाँह॥ 

( प्रतीक अलंकार ) 
( १० ) अब जीवन के हे कपि आस न कोइ | 
कनगुरिया के मसुदरी कंकन होड॥ 

( अ्तिशयोक्ति अलंकार ) 
( ११ ) जटा मुकुट कर सर धनु, संग मरोच | 

चितवनि वप्तति- कनखियनु अखियनु बीच || 
( स्वभावोक्ति अलंकार ) 


अलंकारों के इन डउदाहरणों के पश्चात्‌ हमें गोस्वामीर्जा के 
अनोखे बणुनों के भी कुछ उदाहरण देने हैं। सीताजी के रूप- 
वशन के साथ रास के रूप का भ्री अच्छा वण न है; परंत प्रधा- 
नता सीता-रवरूप-बण न की ही है । इतना सुंदर ब्यंग्य संभवत 
अन्यत्र दृष्टिगत न हो । 
ग़रब करहु रघुनंदन जनि मन माँह | 
देखहु आपनि मूरति सिय के छाँह॥। 
छाँह काली होती है। राम का स्वरूप भी श्यामवर्ण है। 
अतणव व्यग्य यह है कि राम का संदर से संदर स्वरूप सीता को 
छाह के सदृश है। गोस्वामीजी इस बात के लिये प्रसिद्ध हैं कि 
उनके वण नों में कहीं अश्लीलता नहीं आईं है। इसका कितना 
सुंदर उदाहरण यह्द है-- 
उठी सखी हँसि मिस करि कहि मृदु बैन | 
सिय रघुबर के भए उनीदे नेन ॥ 
स्वरूप-सोंदय के व्यक्त करने की कितनी सुंदर शब्द-योज्ञना है-- 
चितर्वान बसति कनखियनु अंखियनु बीच । 
बहुत से लोगों ने नेत्रों के संबंध में विरहियों के भावों को भी 
व्यक्त किया है, परंत गोस्वामीजी की इन पंक्तियों में कुछ विशेषता 
है, जिसका परवर्ती फुटऋर कवियों ने बहुत अनुकरण किया है। 
बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाई। 
ए. शखियाँ दोउ बैरिनि देहिं ब॒ुकाइ॥ 


बरवे रामायण ११३ 


दीनवा और विश्वास का कितना सुंदर सम्मिश्रण है -- 
केदि गिनती महँ ?! गिनती जस बनधास। 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥ 
इस छोटे से ग्रंथ में इसी प्रकार की ओर भी सुंदर उक्तियाँ हैं । 
पौराशिर कथाओं पर गोस्वामीजी की आस्था थी, यह भी उत्तर- 
कांड से पुष्ठ होता है। अब हम पं० ऋृष्णविहारी मिश्र के लेख से 
कुछ, भात-साहश्य-विषयक, अवतरण उद्धृत करते हैं और उनके 
विषय में उक्त लेखक के विचार भी-- 
“चंपक-हरवा अँग मिलि अधिक सोहाइ। 
जानि परै सिय हियरे, जब कु मिलाइ ॥ (तुलसी ) 
रंच न लगखियत पहिरिए कंचन से तन बाल । 
कुम्हिलाने जानी परे उर चंपेकी माल | ( बिहारी ) 
अ्रब जीवन के है कपि आस न कोइ । 
कनगरिया के मुदरी कंकन होइ ॥| ( ठुलसी ) 
तुम पूछत कहि मुद्रिके मौन होत यहि नाम। 
कंक्रन की पदवी दई तुम बिनु या कई राम ( केशव ) 
केस मुकुत सखि मरकत मनिमय. होत। 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ॥ (ठुलसी ) 
मुकुत हार हरि के हिये मरकत मनिमय होत | 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुसकानि उदोत || ( मतिराम ) 
बिह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ। 
ए. ऑखियाँ दोड बेरिनि देहिं बुकाइ ॥ (तुलसी ) 
सरखियाँ हे मेरी मोहिं अँखियाँ न सींचतीं तौ, 
याही रतिया मै जाती छतिया छद्टक हें | ( देव ) 


“ऊपर जो दो-चार उदाहरण दिए गए हैं उनको देखकर पाठक 
स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि पूवेवर्ती कवि के भाव का अपहरण 
करके भी परवर्ती कवि भाव के छिसी नूतन चमत्कार का समावेश 
नहीं कर सके हैं ! 

“मतिराम ने 'मुख सुसकानि' की आभा से पूवरूप का अविभोष 
करने में कुछ चतुरता अवश्य दिखलाई है, पर गोस्वामीजी के आगे 
नहीं निकल सके । बिहारी ने तो सीधे चोरी की है। उन्होंने 


फा्‌०८ 
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दोहे में कंचन तन जोड़कर कोई खूबी नहीं पैदा की। केशव का 
वर्श्न बिलकुल वित्ञग है। संभव है, यह तुलसीदास के बरवे को 
देखकर न बना हो ओर प्रसन्नराघव' या हलुमज्नाटक' के इसो 
भाववाले श्लोक का अनुवाद मात्र हो।जो हो, गोस्वामीजी का 
भाव इस तुलना में भी बढ़कर है | देव ने आँओं को सखी का 
पद्‌ प्रदान किया है ओर उन्हीं के द्वारा नायिका के जीवन की 
रक्षा करवाई है; क्योंकि यदि आँखें अश्र-सिंचन न करतीं तो छाती 
दृक टूक हो जाती और नायिका मर जाती । रोने से दुःख हलका 
होता है, इस लोक-प्र सिद्ध ज्ञान का समावेश देव ने अच्छे ढंग से 
किया है। अश्रुप्रवाह से दुःख में क्री होगी और इस तरह 
जीवन-रक्षा होगी । यह काम आँखें करतीं हैँ, इसलिये उन्हें 
सखियाँ कहना वाजिब है । देव ने भाव में इतनी ही नूतनता पैदा 
की है। इस प्रयत्न के कारण यद्यपि यह चोरी के इलजाम से बरी 
होते हैं, फिर भी तुलसीदास के भाव के आगे वह भी नहीं निकत् 
सके | बिरह-बविधुरा सीता विरह-ताप में अपने प्राण गयाने को 
तुल्ली बेठी हैं, परंत उनके इस काम में आँखें बाधा डालती हैं, इस- 
लिये सचसुच वे शत्रता का काम कर रही हैं । सो गोस्वामीजी 
का उसको वेरिनि'! कहना कितना उपयुक्त है। बरघे में निराशा 
ओर कातरता का भाव जिस खूबी से प्रकट किया गया है, वह 
देव के छंद में नहीं हे।'' 

इस धारणा से ग्रत्येक साहित्य-सेवी सहमत होगा; अपने अपने 
कवि के पीछे राम अल्ापनेवालों में चाहे कुछ मतभेद क्‍यों न हो । 

बरवे रामायण की आलोचना समाप्त करने के पूतं एक ओर 
उपयोगी विषय की संक्षिप्त च्चों कर देनी आवश्यक है। श्रीराम- 
चंद्रजी के चरित्र-निमोण में गोरबामी तुलसीदासजी ने देवताओं ओर 
राज्षसों का चरित्र-चित्रण इतना उल्का दिया है कि दोनों का एक 
दूसरे से पाथक्य नहीं किया जा सकता | बरवे रामायण में 
यद्यपि चरित्र-चित्रण के विकास का कोई स्थान नहीं हे, परंत 
अप्ुरों और देवताओं की चचो इसमें भी आ गईं है। 


राम-सुजस कर चहुँ जुग होत प्रचार । 
असुरन कहे लखि लागत जग अधियार (३६ ) 
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बर२बे रामायश में शूपणखा की तथा ओर छुछ राक्ष॒णों की चचो 
भी आई है। इसके अतिरिक्त उसमें देवताओं की स्थिति का 
भी संकेत है | अतएब यह समझ लेना आवश्यक है कि देवता 
ओर राक्षस क्या हैं, उनमें ओर सलुष्यों में फोत सा भेद ऐ, भार- 
तीय संस्कृति और इतिहास में उनका कया स्थान है और गोस्वामीजी 
ने उनका चित्रण कैछा ओर किस आधार पर किया है । 

ऊपर बतलाया गया है कि बरबे रामायण संज्षिप्त ओर अपूर्ण 
है। अन्य व्यक्तियों और बगां दी भाँति इसमें देवताओं ओर 
राज्षसों का भी चरित्र स्पष्ट नहीं है। अतएब पहले हम, झारत के 
प्राची ग्रंथों के आधार पर, देवताओं का संक्षिप्त विवेचन करने 
का प्रयत्त करेंगे ओर तदनंतर साधारदव: गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों 
के तथा विशेषतः रामचरितमानस के आधार पर देवताओं और 
असुरों फे संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे। 

रज, सत्‌, तम के क्रमशः प्रतिरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार के विधायक माने गए हैं; परंतु यह देश स्वयं भी 
देव-सष्टि के लिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कार्य करता हे । बेदिक 
युग से यहाँ का वितनशील जन-समाह्वार न जाने कितने देवताओं 
को, समय समय पर, उत्पन्न करता आया है। उनकी स्थिति- 
प्रतिष्ठा भी थोड़े काल तक के लिये कायम॑ रखी गई है. और 
बाद में सष्टि-कर्ताओं की स्मृति से उनका विनाश हो गया है। 
शारांश यह है कि मानव-जाति का मन ही देव-सष्टि के डद्भव, 
विस्तार और अंत का क्रीड़ा-च्षेत्र रहा है । वैदिक युग से सलुष्यों 
का एक ऐसा अल्प वर्ग साथ ही साथ चला आ रहा है जो बह- 
संख्यकों की इस देवताबाजी की उनकी कमजोरी सममाना रहा है। 
देव-सष्टि की परिस्थिति पर उसे कभी विश्वास हुआ ही नहीं। बह 
उसे मन की अनैसगिक परिस्थिति की कल्पना ही समझता रहा। 
मनुष्य की जिन ज्ञिन भावनाओं की भेरणा से देव-स्ष्टि बनी उनका 
संकेत नीचे दिया जाता है। उन सब का ताकिक वर्गीकरण 
असंभव हे | 

कार्य-कारण की पद्धति द्वारा इस विद्व की स्जन-शक्ति के लिये 
एक देवता बनाए गए | किर उस विश्व को उस शक्ति से ओत- 
प्रोत देखने के प्रयास में, विश्व के गत्यात्मक स्वरूपों में, देव-शक्तियों 
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का आरोप हुआ । स्थूल दृष्टि के लिये जितने पदार्थ क्रियमाण 
दिखाई दिए उनके पृथक प्रथक्‌ देवता बने; यही नहीं अत्युत ऐसे 
स्‍्थावर स्वरूपों में भी देवत्व का अध्याहार हुआ जिनमें आकर्षण 
और सौंदर्य था। चितनशील जन-सम्ुदाय इस स्व॒निर्मित देवता- 
मंडल के पीछे उस अखंड सत्ता को बराबर देखता रहा; परंतु जन- 
साधारण के लिये बह संबंध स्थिर न रह सका | अवएव अपने 
स्थूल्न रूप में बहुदेवीपासना आरंभ दो गई। उन्हें सब देवता प्रयक्‌ 
प्रथक्‌ ओर स्वतंत्र दिखाई देने लगे |इन देववाओं की अवच्छन्न 
शक्ति का भी उतना ध्यान न रद्ा । खारा देवत्व उनके व्यक्त 
स्वरूपों में ही केंद्रित हो गया। सीधी-सादी स्थूल पूजा आरंभ हो 
गईं। इन देवताओं में से कुछ की सृष्टि मनुष्य ने फेवल पूज्य बुद्धि 
की प्रेरणा से की थी ओर कुछ में ओत्मुकय की अनिब चनीयता के 
बाद पूज्य बुद्धि का समावेश हुआ था। जनसाधारण ने कुछ 
देवताओं को ते। भय बुद्धि की प्रेरणा से भी जन्म दिया ।अतएव 
अब अच्छे ओर बुरे दो प्रकार के देवदा हो गए। विश्व के आह्ाद- 
कारी स्व॒रूएों का एक वर्ग स्थापित हुआ ओर ध्य सकारी स्वरूपों का 
दूसरा । इसी प्रकार इसी मनोभाव की प्रेरणा से अमू तें तथा आसांसा- 
रिक देवताओं के भी दो बर्ग हो गए। विश्व के मंमटों में घुस- 
पैठ करनेबाले देवताओं से वे देवता प्थक्‌ हो गए जो दूर रहकर 
उदासीन भाव से विश्व के क्रिया-कल्लाप का पय्यवेज्ञण करते थे। 
पूजा-विधान का भी आगे चलकर देवता-बग बना । यहाँ तक कि 
देवताओं के संबंध की विभिन्न मानसिक परिस्थितियाँ भरी देवियाँ 
बनाई गईं | वैदिक थुग के देवता राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दोनों 
हैं । इस युग का प्रसिद्ध देवता 'जुहित है।यूनान में जुपिदर 
फे नाम से इसो की अचेना होती थी। ऐसे एक-दो अंतर्राष्ट्रीय 
दूवता और भी हैं। विष्णु को केवल राष्ट्रीय देवता सममना 
चाहिए । दूसरे देशों के देवताओं में उनंका नाम सुनाई नहीं देता । 
कुछ देवता तो फेबल निमसग के व्यापार मात्र हैँ । सबिता, ऊपा 
ओर मरुत्‌ इसी प्रकार के देवता हैं प्रकृति के रूप में जहाँ कहीं 
आवृत्ति, वेग तथा आऊऋषे णु दिखाई पड़ा बहाँ साधारण मनोभाव 
ने देवता की कल्पना कर की । कहीं कहीं पर स्वयं निसगे व्यापार 
को देवता न मानऋर उप्त व्यागर को, परोक्ष से प्रेरण। करनेवाला, 
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एक देवता सान लिया गया है।हइंद्र इसी प्रकार के देवता हैं। 
प्रकृति के कई रूपों की प्रेरणा विधायक शक्ति है। बाद में इंद्र के 
लिए नई नई उद्धावनाएँ की गई ओर उनसे लिपटा हुआ उनका 
एक नया स्वरूप ग्रस्तुत हुआ | वेद्कि युग के देवताओं फे निबास- 
स्थान भी प्रथक्‌ पए्थक थे | विष्णु का स्थान स्वग था। इंद्र 
वायुमंडल के मिवासी थे। अग्नि का स्थान भूमंडल था। देवताओ 
की बेतरह बाढ़ आ जाने के मुख्यतया दो कारण दिखाई देते हैं-- 
(१) परयोयवाची शब्दों की बहुलता ने प्रत्येक शब्द को एक पथकू 
देवता बना दिया । सूर्य, मित्र पूषण , सबिता इत्यादि पुथक्‌ पृथक 
देवता बन गए । वास्तव में पयोयवाची शब्दों के नामकरण से 
परिस्थिति की कोई न कोई विशेषता दिखाई गई है। इस वृत्ति के 
अंतर्गत जो पूज्य बुद्धि काम करती है वही इन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों 
में देवता बनाने के लिये भी अग्रसर हुईं। वास्तव में सूर्य को देवता 
बताकर मनुष्य की बुद्धि रुक नहीं गईं। उसने अपने देवता सें 
ओर बहुव से गु्शों का शोध किया। परिणाम यह हुआ कि उन्हीं 
के अनुकूल सूर्य के नये नये नाम पड़े | कल्पना ने यद सोचा फ़ि 
सूर्य में भिन्न भिन्न गुणों की उत्पादक परोक्ष की भिन्न भिन्न शक्तियाँ 
अवश्य होगी। अतणब वे सारी विशेषताएँ पृथक्‌ पथक्‌ रूप से 
देवता बन गई | (२) पूजा-विधान के कमेकांड में पविन्नता के 
चरम स्वरूप को देखनेवाले, पूजा के प्रत्येक साधन में, पूर्ण पविन्नता 
की प्रतिष्ठा करने के वेग में देवता की प्रतिष्ठा कर बेठे। उनके 
लिए मंदिर का प्रवेश-हढ्वार भी देवता हो गया। पूजा करने की 
सारी सामग्री एक एक करके देवता के नाम से पुझारी जाने लगी। 
यही नहीं, जिस भक्ति-बुद्धि से अचेना होती थी वह मानसिक परि- 
स्थिति “श्रद्धा वाम की पृथक्‌ देवी बन गदे। वैदिक युग के बहुत 
से देवता बाद में लुप्त हो गए। कुछ आजकल मौजूद हैं। बहुवों 
की पूजा में आज वह वेग नहीं रहा | मनुष्य की कल्पना तथा उसके 
नेतिक और व्यावहारिक आदशे उसकी देव-सष्टि को सजीव और 
निर्जीब करते रहे । बुरे कहे जानेबाले देवता छूटते गए और अच्छे 
कहे जानेबाले देवताओं का सम्मान बढ़ा | 
वैदिक युग के सर्वमान्य देवता प्रजापति थे। देवता-सृष्ठि 

लिये उबर मस्तिष्कवाज्ञा बहुसंखपघक जन-समुदाय प्रज्ञापति का 
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देवता-पति समझता था। अल्पसंख्यक विह्वन्मंडल्नी इन्हें अखंड 
सा का प्रतिरूप मानती थी। वैदिक युग के बाद ब्राह्मणों का 
युग आया | इस युग में प्रजापति की भाँति शक्तिशाली और डसी 
प्रकार से पूजे जानेवाले देवता ब्रह्मा थे | परवती युग में यहां स्थान 
ओर महत्ता विष्णु को मिली | विष्णु का सम्मान इस समय भी 
अच्छा है। मनुष्य की विवन शक्ति किस प्रकार देवताओं के विकास 
में साथ खिल़्बवाड़ करती है, इसका संकेत नीचे दिए हुए कुछ 
देवताओं के विकास-इतिहास से मिल्ल सकेगा । 


अ्रजापति--ये वैदिक युग के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। उन्हें 
देवताओं का देवता कहा जाता था। नास्तिक ओर आस्निक सभी 
को इनके प्रति श्रद्धा थी | ज्ञोगों की धारणा थी कि प्रज्ञापति 
किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, लोगों के दर काम के सहायता 
करते हैं | इनकी पूजा बहुत काल तक अकछ्ुण्णु रूप से चलती 
रही । अंत में इनके संबंध में एक भीषण किचदंती प्रचलित हो 
गईं। कहते हैँ कि भ्रजापति का अपनी पुत्री सरस्वती से अनुचित 
स्नेह हो गया। बह कन्या अपना अनुपम सौंदयें लेकर चारों 
दिशाओं में ज़िधर जिधर गई उधर ही उघर उसे देखने के लिये 
प्रजापति ने एक मुख की सष्टि को और वे अपनी कन्या को वासना- 
पूर्ण दृष्टि से देखते रहे | इस प्रकार प्रजापति के, अपने मुख समेत, 
पॉव झुख हो गए। इस बात का भी उल्लेख है कि प्रजापति की 
इस छुचेष्टा पर रुष्ट होकर रुद्र ने उनका असली मुख नोचकर फेंक 
दिया । इस प्रकार प्रजापति के केवल चार मुख रह गए। अभी 
तक जिस देवता को शुद्ध ओर पविन्न मानकर उसकी सबसे अधिऋ 
पूजा होती थी, उसके साथ घोर पाप से युक्त यह किंवद्‌ ती क्‍यों चिपका 
दी गई इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। वैदिक काल 
के अंतिम युग में एक देवता की, जिनका नाम रुद्र था, पूजा जोरों 
से चल पड़ी थी। रुद्र के अनुयावियां और प्रज्ञापति के भक्तों 
में संघर्ष अवश्य हुआ होगा। इसी के फल-स्वरूप किसी रुद्रभकत 
की उबर कल्पना में इस किवदंती का प्रसव हुआ होगा। बैदिक 
काल का अंत होते होते प्रजापति की सहत्ता का भी अंब होता 
दिखाई देवा है। ब्राह्मणों के युग में प्रजापति की अबतारशणा ब्रह्मा 
के नाम से हुई | ताम परिवतेन होने पर भी कुत्सित किंवदंती तद्या 
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के साथ चिपकी रही। बाद को ब्रह्मा में कई गुणों का आरोप 
किया गया । सष्टि-कर्ता की पदबी उनको पहले दी से प्राप्त थी, 
अब उन्हें भविष्य का फल्दाता कहा गया और “विधि! नाम 
दिया गया | बह्मा का यह नाम आज भी है, परंतु लोगों की नेतिक 
भावना इतनी तीत्र थी ओर आज भी है कि ब्रह्मा की पूजा बाद में 
बिलकुल न पत्रप सकी। संमूचे भाग्तचषे ऊझें ब्रह्मा के नाम के 
केवल चार मंदिर हैँ ओर वे भी लुप्तप्राय हैं। विचारणीय बात यह 
है कि भारतीयों की नेतिक गति-विधि इतनी तीज रही है कि उन्होंने 
पाप करनेवाले देवता को भी दंड दिया है। जन-समुदाय की इसी 
नैतिक सतकता के शिकार होकर ब्रह्मा पदच्युत दो गए । 
रुद्र-बैदिक युग के सीषण देवताओं में रुद्र का नाम उल्लेख- 
नीय है। रुद्र की सृष्टि में इल युग की भीर भावना ओर भयापन्ञ 
मनोभाव अंतर्हित हैं। लोग सोचने लगे थे कि जितनी आपत्तियाँ 
आती हैं, जितनी मयावतती घटनाएँ उपस्थित होती हैं उनकी प्रेरणा 
करनेबाली परोक्ष में एक शक्ति है। उसी शक्ति का नाम उन्त लोगों 
मे 'रुद्र' रखा। जब कोई बीमार पड़ता, जब किसी की गृहस्थी 
की कोई चीज खो जाती, जब पशु सहसा गायब हो जाते तब इस 
विन्न के मूल में रुद्र ही समझे जाते | खोई हुई चीज को पाने के 
लिये उन्हीं की पूजा की जाती। यह बात ध्यान देने की हे कि रुद्र 
में प्रलयंकरी शक्ति का अध्याहार मनुष्य ने इसी उनकी प्रारंभिक 
विन्नकारिणी बृत्ति के विकास में अलुभव किया। बेदिक थुग के रुद्र 
देवता बड़े भयावह थे। वे स्वयं बिन्न उपस्थित करते ओर उनके 
सहस्रों बेढंगे अनुयायी, जिन्हें गण कहते थे, उनका साथ देते थे। 
गोस्वामी तुलसोदासजी ने शिव-बरात में इन गणों का जो वर्णन किया 
है बह बहुत कुछ इसी बेदिक धारणा पर अवलंबित हे। रुद्र के जन्म 
के संबंध में एक क्रिवदंती है। कहते हैं, जन्म लेने पर प्रजापति 
जे इनके ऋमशः: चार नाम रखे परंतु इन्होंने उतर चारों के अति 
अनिच्छा प्रकट की | अंत में इन्हें शिव, इशान तथा महादेव नाम 
से परितोष हुआ। यह सच है कि रुद्र, भय के कारण, देवता 
बनाए गए परंतु उनके देवता-पद्‌ पर इ॒ ' दिनों तक आसीन रहने 
के और मी कारण हैं । वे आशुतोष हैं, अत्यंत उदार हैं। अपने 
ऊपर दुःख मेलकर वे संसार का मंगल करते हैं। मनोभावों 
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के अनुसार रुद्र के चारों ओर कथाएं लपेटी गई। उन्होंने विश्व 
को भस्म होते देखकर विषपान किया। वे कभी अवतार नहीं 
लेते । उन्होंने म॒त्युज्ञेक में कैलाश को सदा के लिये अपना 
निवासस्थान बना लिया है.। राम तथा कृष्ण सभी ने इनकी पूजा 
की और कराई है। शीघ्रता से ऋद्ध होनेवाले ओर उछसे भी शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाले रुद्र की परितोष-बृत्ति से थोड़ी नासकी टपकती है। 
इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। हाथी का. चर्म लपेदे हुए अधें- 
नप्म रूप में, सर्पो से परिवेष्टित इस देवता की पूजा को स्थिर रखले- 
वाली मलुष्य-बृत्ति की परिचालना में भी वही नेतिक आदशे है। 
ये एक छ.नुपम देवता हैं जिनकी काम-संबंधी हुबलता नहीं सुनाई 
दी। प्रत्युत यह कहा जाता है कि उन्होंने काम को भस्म कर 
दिया था। शीतकाल में हिमाच्छादिव कैलाश में रहना ओर 
ग्रीष्प ऋतु में श्मशानों में घूमना ही रुद्र की दिनचयां है। 
इधर रुद्र के देवत्व में बड़ा विपययव हो गया है। आरंभ में जिस 
मनोभाव मे इन्हें जन्म दिया था वह अब बिल्कुल लुप्त हो गया है । 
ये अब तनिक भी विपन्नकारी नहीं समझे जाते, वरनू एकांत में रहने- 
वाले योगी के रूप में पूजे जाते हँ। यह स्वरूप गोस्वामी तुलसी- 
दास के पूर्व ही से स्वीकृत हो चुका था। रुद्र की सरलता तथा 
बिल्व॒पतन्न से उनका अनुराग पुरानी धारणाएं हैं । 


विष्णु-वैद्क युग में वरुण के बाद विष्णु की स्थापना हुई। 
ये विशि ६ देवता थे। इनका रवरूप, इनकी शान असाधारण थी। 
ये जन साधारण से परेया तो क्षीरसागर में निवास करते थे 
या बैकुंठ में । कई परिस्थितियों के कारण, जब वरुण का लोप हो. 
गया | तब वरुण के समकन्ञ एक दूसरे देवता की आवश्यकता हुई, 
अतएव विष्णु की सृष्टि कर ली गई । इसमें सोंदर्य और शील के 
साथ साथ सत्य का समन्वय है। सुकुमारता' इनके चारों ओर 
थिरकती है । इनकी भाव-भंगी ओर वेष-भूषा में जो रजोगुण की 
प्रधानता दिखलाई गई उसने इन्हें राजा बनाकर इनके सत्थे विश्व, 
की संस्थापना का भार सढ़ दिया। बहुत सी कथाएँ बिष्णु के 
विभिन्न गुणों को चरितारथ करने के लिये फेलीं। वैकृंठबासी और 
क्षीरसागरशायी होने के कारण मृत्युलोक में इसकी अवतार खा 
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अवतार द्वारा मानी गई। इनके अवबतारों के संबंध में विचित्र 
गाथाओं का प्रचार हुआ । आज मसारतवषे के कोने कोने में इनके 
भक्तों का वर्ग बड़ी संख्या में फैला हुआ है। एक ओर चिंतन- 
शील अलु॒यायियों ने बेष्णुव-संप्रदाय की मीमांसा करके एक गहन 
दशेन श्रस्तुत किया, दूखरी ओर अचपढ़ भक्तों के लिये पोराणिक 
गाथाएं गढ़ी गई' | इस प्रकार मस्तिष्क ओर हृदय दोनों पर विष्रु 
की गहरी छाप लगीं। यह एक विचारणीय बात है. कि यद्यपि 
वैष्णवी के सब देवता क्षत्रिय हैं तो भी अहिंसा को इन लोगों ने 
सर्वापरि स्थान दे रखा है । विष्णु की सुकुमारिता उनके अलु- 
यायियों में इतनी गहरी पैठी कि उन्होंने सत्री-सुलभ कोमलता 
स्वीकार करने छो धर्म का एक अंग बना लिया। ऐसी परिस्थिति में 
शौर्य का डचित आलंबन ही नष्ट हो गया। शिकार करना तो दूर 
रहा, पुरुषत्व के स्वरूप ही का परिहार होने लगा। अपनी आदत 
से लाचार जो बंगाली वैष्णव मछली न छोड़ सके उन्होंने उसे 
सजीव प्राणियों के वर्ग से ही बाहर ऋर दिया। बेष्णवों छा विकास, 
अच्छा सहारा लेकर, बढ़ । उसने अच्छी विभूतियाँ दीं, परतु 
उसके एकांगीपन के अपकार भी कम नहीं हुए। पहली बार 
बेष्णवों की ही कृपा से भारतवर्ष में सांग्रदायिक कलह की नींव 
पड़ी । इसकी प्रतिक्रिया हम शाक्तों और शैबों में देखते हैं । 

वरुण --भारतवष के प्रसिद्ध त्रिदेव के संबंध में इतना लिखने 
के पश्चात्‌ अब हम कुछ छोटे-मोटे देवताओं के संबंध में कहते हैं। 
वरुण वैदिक युग के एक प्रसिद्ध देवता हैं सत्यं, शिवं, सुंदर में थे 
विष्णु के आदश हैं| वैदिक युग में प्रजापति का अधिक बोल-बाला 
होने के कारण इनका सम्मान उतना नहीं दिखाई पड़ता। ये 
निसगे के देवता नहीं हैं, वरन्‌ पूज्य-मावना की अमूत्ति सृष्टि हैं! 
वैदिक युग के भड़भड़ेम4थ जीवन में वरुण की कल्पना पनप न पाई. 
ओर बाद में, विष्णु में मिल जाने के कारण, वरुण की कोई 
आवश्यकता न रही । इन्हें उस समय निसगेदेव बनाकर जल के 
अधिष्ठाता के पद्‌ पर आसीन कर दिया गया । 


गणेश--गरणेश की कल्पना भी बैदिक काल से है। रुद्र के. 
विप्नकारी संघ के प्रमुख नेता गशेश थे। इनकी अचेना इसलिये 
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नहीं होती थी कि ये भविष्य के विन्नों को दूर करें बरनू इसलिये 
किये स्वयं कोई विन्न न उपस्थित कर दें। भयवुद्धि की प्रेरणा से 
इनको परितुष्ट रखने के लिये, इनकी पूजा की जाती थी । इनके हाथी 
का मुख था। इस कल्यना का गशा की बेढ़ंगी सूश्त की कल्पना 
से बहुत कुछ साम्य हे। इनकों पूजा अभी तक क्यों चल्नती रही, 
इसके मूल में भो वहीं दृत्ति हे जो रुद्र की पूजा को स्थायी रखने 
की भावना में हे । जिस प्रकार झुद्र के भक्तों ले बाद सें रुद्र को 
बहुत से सहृदय कर गुणों से परिवेष्टित कर दिया, उसी प्रकार गणेश 
की भावना में भी घार परिवर्तेत हुआ | वे अब विन्न करनेवाले 
नहीं रहे, वरन्‌ दूसरों के विप्नों को दूर करतेवाले हुए। आरंभ 
में इसी लिये उनकी पूजा की जाती है | इनका भ्रहण बुद्धि के 
अधिष्ठाता देवता के रूप में भी किया गया। यह इनकी कीर्ति- 
संपन्नता का पक ओर कारण है । वेदव्यास ने महाभारत लिखने 
के लिये उन्हीं के लेखनी का आश्रय लिया ओर ग्रंथ लिखने के 
५ में इनकी उनकी जो शर्तें' हुईं उन्हें सब लोग जानते 
ह।ह। 

इन्द्र-- राष्ट्र के लिये एक शासक की आवश्यकता सब त्र देखकर 
देवताओं की भीड़ के लिये भी एक शासक बनाना आवश्यक था। 
इस पद के लिये इन्द्र चुने गए। वायुमंडल की परिस्थिति में, 
जलबृूद्धि के नियामक रूप सें, इन्द्र की परिस्थिति पहले ही स्वीकार 
कर ली गई थी। उन्हें नया स्थान देना था । राज्ञाओं के लिये 
व्यभिचार क्षम्य देखा गया। इसलिये : द्र देवराज़ बनने के योग्य 
समझे गए। इनके व्यभिचार की सेकड़ों कहानियाँ प्रचलित थीं | 
इलकी कायरता की भी गाथाएँ थीं। अपने पद के लिये ये सब था 
भीरु रहते थे। उपासकों की सफलता में विन्न उपस्थित करना 
इनका काम था। बुरे होने के कारण इनझी पूजा का प्रचार नहीं 
बढ़ सका। भारतीय भावना ने इन्हें आदश के रूप में कभी स्वीकार 
नहीं किया। वैदिक युग में भी केवल वर्षा के लिये ही इनकी 
अचना होती थी। बाद में भी ठीक मात्रा सें वृष्टि मिलने की 
आशा से लोग इन्हें पूजते थे । ऋष्णजी ने इनको बहू उपासना 
भी बन्द कर दी। साधारणवया आजकल इनकी पूजा नहीं होती । 
समस्त भारत में इनका केवल एक मंदिर है । 


बरवे रामायण १२३ 


कृष्णश--ये वैदिक युग के देवता नहीं हैं। इनकी परिस्थिति 
बाद में स्वीकार की गईं है। एक अवतरण से ज्ञात होता हे कि 
आभीर ( अहीर ) अनाये थे और ऋृष्ण थे अनायों के देवता। 
यहाँ के आदिस निवासियों में इतका सम्मान था। इनके अछूतपते 
के ही कारण बहुत स्थलों पर इतकी पूजा का विरोध मिला है। 
विचार ने बाद को ज्षत्रिय के रूप में इनकी कल्पना की और महा- 
भारत के ऐतिहासिक कृष्ण को विष्शु का अववारी बनाकर इन ऋृष्ण 
से मिला दिया । परंतु दोनों ऋष्ण आज भी प्रथक्‌ एथक्‌ दिखाई देते 
हैं। सारे देव-वर्ग में एक ऋूष्ण का ही अपवाद मिलेगा जिनके प्रेम- 
तांडब को जनता ने क्षमा कर दिया और आज भी उनकी पूजा होती है। 

चंडी--वैदिक युग में खी-पुरुप के अधिकार समान थे | परवतती 
काल में खियों के समच्ष ऐसे आदर्श रखे गए कि उनमें पुरुषों के अधीन 
रहने की भावना स्व॒मभावतः उत्पन्न हो गई | शौर्य आदि गुणों का 
लोप हो गया । ल्लियों की इस परव शता के प्रतिकूल भावना उठी । 
चंडी की कल्पना ऐसे स्व॒रूय में की गई कि जिसमें पुरुषत्व का पूर्ण 
परिपाक है| सुल्षमकोपना चंडी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो देवता 
नहीं कर सके । चंडी की स्थापना वैदिक युग के बाद की हैे। 
इनके डपासक शाक्त कहलाए और आहार-व्यवहार में इनका 
वैष्णणवों के साथ घोर विरोध दिखाई पड़ा । इनकी उत्पत्ति में 
विश्वंखलता को गहरी प्रेरणा है। अतणएव संस्कारों से ऊबे हुए 
लोगों का एक वर्ग इनकी उपासना में रत हो गया। 


मित्र और सविता वास्तव में एक ही देवता के दो हो गए 
हैं। यही क्‍यों, सूर्य के जितने नाम हैं वे सब प्रथक्‌ देवता माने जाने 


किक 


लगे । किसी गुण-विशेष की अभिव्यक्ति के लिये कोई नाम रखा 
गया और बाद में वह एक देवता हो 'गया। सविता के चित्र को 
एक लंबा बूट पहने हुए दिखाया जाता है। कदाचितू यह यूना- 
नियों का अभाव हो । कहते हैं कि सविता का विवाह शिल्पिदेवता 
विश्वकर्मा की कन्या के साथ हुआ था। पअ्रखरता और उष्णता में 
कमी करने के लिये विस्वकर्मा ने इनको अपनी खराद पर चढ़ाकर 
इनका ३३ साग काटकर प्रथक्‌ कर दिया जिससे वधू बर के साथ 


सुखपूरवक रद्द सके ।इस कथा को कुछ लोग केवल अन्योक्ति 
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मानते हैं ओर कहते हैं कि इसमें सूर्य की घटती हुईं गर्मी की ओर 
संकेत किया गया है। 

अधिक देवदाओं का इतिहास और विकास दिखाने से प्रसंग 
बहुत बढ़ जायगा अत्व इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। जानने 
की बात केवल यह है कि ज्ञिन भावनाओं से प्रेरित होकर आज 
हम खरे बादा के सदश बहुत से बाबाओं, भुइ्याँ सावा की आाँति 
बहुत सी माताओं, आनंदेश्वर की भाँति बहुद से इश्बरों तथा वपेश्ब॒री 
देवी की भाँति बहुत सी देवियों की सृष्टि करते हैं, करीब करीब 
उसी मनोभाव द्वारा अन्य देवताओं की भी सप्टि आदिकाल से 
होती आई है । आजकल बहुत से देवताओं का आबाहन किसी 
शुभ कार्य के दिन होता है, अन्थथा उनके नाम तक लोग नहीं 
जानते | देवदाओं के इस इतिहास से एक बात तो निःसंदेह्ट स्पप्ट' 
हो जायगी कि गोरवार्मी तुलसीदासजी ने उनके संबंध में जो उद्धाब- 
नाएँ की हैं उनमें बल है । 

गोरबामीजी ने देवी, मानवी और राक्षसी तीनों सृष्ठियों को 
परस्पर मिलते-जुलते, लड़ते-कगड़ते ओर सहायता करते दिखलाया 
है। गोस्वामीजी के सर्वोत्तम ग्रंथ रामचरितमानस में इन तीनों 
रष्टियों का जीवन परस्पर इतना उतरा हुआ है कि उनमें से 
किसी एक के निकाल देने पर दूसरे का चित्रण अपूर्ण और संकु- 
चित हो जाता है । तुलसी-ग्रंथावज्ञी के तीसरे खंड में देवताओं के 
संबंध से कुछ विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त यत्र-तत्न 
कुछ लेख भी प्रकाशित हुए हैं। रामचरितमानस में विष्णु, शिव 
ओर ज्ह्मा का छोड़र और सब देवता गाने-बजानेवाले स्त्री 
स्वरूप में ही सामने आते हैं। उनको रसणियाँ नाचती और गाठी हैं । 
रामचंद्रजी की सांसारिक क्रियाओं को ये देवता देखा करते हैं और 
उनकी विज्ञय होने पर फूल बरसाते और द्‌ दुभी बजाते हैं । रावण 
जब अपने शत्रु के श्रति इनकी यह नपुंसक सहानुभूति देखता है 
तब आकाश में उड़कर इन्हें पकड़ने दौड़ता है--- 

*सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल? | 

देवताओं की तत्काल्लीन उपहासास्पद परिस्थिति न केवल उनकी 


कायरता की सूचत्ता देती है; वरन्‌ उनकी हीनता का भी प्रदर्शन 
करती हे--- 
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हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहेँ मोरें आगे || 

रावण की डॉट से बहुतों क्री ज्ञान सिकल्न गई होगी । 

बेसे भी भक्तों की भक्ति में, उपासकों की उपासना में, संतों के 
संत-मत में और ध्यावाओं के ध्यान में देवता लोग ही विश्व उपस्थित 
करते हैं। उन्हें अपर्ती स्थिति का बड़ा ध्यान है। नारद की 
बुराई, इंद्र की लंपटता गोस्वामीज्ञी ले स्यष्ठ दि खाई है । इंद्र के 
विषय सें उनको उक्त सुनिए-- 

जे कामी लोलप जग माँहीं | दहरिल काक सम सबहि' डराहीं ॥? 
ओर देखिए-- 

“अयूब्र हाड़ लश भाग सठ 


हि ह >< है 
; हि. ह.. है. है 
तिमी सुरपतिहिं न लाज | 
ओर देवताओं के लिये देखिए-- 


“सकल कहहिं कत्र होइहि काही। विधन बनावहिं देव कुचाली॥ 
तिन्हहिं सुहाइ न अवध बधावा | चोरहि चाँदिनि राति न भावा ॥ 
८ हर ही » 6 

ऊँच निवासु नीचि करतूती | देखि न सकहि पराइ विभती | 
इसी प्रकार की न जाने कितनी हेय सावनाएँ देवताओं के लिये व्यक्त 
की गई हैं। गोस्वामीजी की इस उद्भावना का भी उदूम पुराण 
दी हैं । अतिरंजना केवज्ञ उनको हो सकती है । 

राक्षप्तों के संबंध में विवेचन नहीं किया गया । राक्षस 
अथवा अझुर शब्द से गोस्वामी तुलसीदास का क्‍या अभिम्नाय था, 
उनके असुर ओर राक्षस अपनी सानसिक परिस्थिति के कारण कितने 
वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, इस विषय में आगे कुछ कहा 
जायगा । यहाँ हम राक्षप्तों ओर असुरों के संबंध की विभिन्न 
धारणाओं का दि्दशत्र करा दे ना चाहते हैं । 

विष्णु-पुराण के अनुसार , देव ओर देत्य दोनों कश्यप के पुत्र 
थे। समुद्र-मंथन फे समय जो खुरा मिकली उसे ग्रहण न करने 
के कारण देत्य अपुर कहलाए। ऋग्वेद में राज्षसों की चर्चा 
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आई है परंतु उनका कोई आकार स्थिर नहीं किया जा सकता । 
वे निशाचर थे और रात्रिचर जातियों के बर्ग में गिने जाते थे। 
उस समय मलुष्य-योनि में यह वर्ग न था । वाल्मीकीय रामायण, 
सगे ३४, आदिकांड में यह प्रसग आया है । पाश्चात्यों ने 
अपने इतिहासों में इन दोनों जातियों के निवासस्थानों का निर्देश 
करने का प्रयत्त किया है। उनका कहना है कि जंबूद्वीप में देव 
झोर शाकद्वीप में असुर रहते थे। इसकी पुष्टि मत्स्यपुराण से भी 
होती है| फारसी के इतिहासों में हिरण्कशिपु के वध का स्मारक, 
'नूलिददर' का बिगड़ा हुआ रूप, नरमृसिन' साना है । ऐसी ही अनेक 
कल्पनाओं द्वारा असुरों के शुक्राचायें तथा उनसे संबंध रखनेवाल्े 
अन्य प्रतीकों को स्थापना की गई है। इस कल्पना द्वारा असुरों को, 
मनुष्यों से अभिन्न न मानकर, एक जाति-विशेष माना गया है । 

भगवद्गीता, अध्याय ११; श्लोक २३ में रुद्र, आदित्य, बसु 
साध्य, विश्वेदेवा, अश्विन, सरुतू, पितृगण, गंधव, यक्ष, सिद्ध, 
असुर-इतने देवताओं के वर्ग गिनाए गए हैं.।* अमरकोष सें 
आदित्य, विश्व वसु, भास्वर, अनित्न महाराजा साध्य रुद्र, विद्याघर, 
अप्सरा, यज्ञ, राक्षस, गंधव किन्नर, पिशाच, हाहा, गुल्मक, सिद्ध, 
हृह--इतने देवताओं के बर्ग गिनाए गए हैं। गंधव , अप्घरा, गुझक 
ओर राक्षस आदि का स्थान भूलोक बतलाया गया है और शेष 
दूसरों का स्‍्व॒गे । इस वर्णन से एक बात तो स्पष्ट है कि अझुर भी 
देवता वर्ग के हैं ओर वे इसी एथ्बी पर रहते हैं। 

थियॉसफिस्ट लोगों ने भी इन जातियों की खोज की हैं ओर 
यत्र-तन्न उनके निवास-स्थान निधोरित किए हैं। मेंसे इस विषय 
का एक लेख देखा था कि देवों और परियों का पिकास॑ किस 
प्रकार होता है ओर शेष सृष्टि के साथ उनकी जीवनोन्नति किस तरह 
संबद्ध हे। उस लेख का अत्यंत संक्षिप्त अंश उद्धृत किया जाता है-- 
“पशुओं को अपने विक्रास का हाल सालूम नहीं दोता | पर इन छोठे 
देवगणों में पहले की अपेक्षा, बुद्धि का अधिक विकास रहता है 
इसलिए ये रवयं अपने विकास ओर उन्नति छे लिये उत्सुक रहते 





88 रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेडश्िवनों मस्तश्रोष्मप्राश्न | 
गंधवंयक्षा: सुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वाविस्मिताश्चैब सर्वे || (२२ ) 


बरवे रामायण १२७ 


हैं। जीवात्मा जैसे बड़े वृक्षों से सतनपायी पशुओं में होता हुआ मलुष्य- 
योनि में पहुँचता है वैसे ही पक्षियों से, ओर अंत में कुछ मधु 
मक्खियों से सी, भूतलवासी परियों ( देवगणों ) में कुछ आत्मत्व 
पहुँचता है। इसी प्रकार छुछ आत्मत्व समुद्रो घाल में से मूंगा 
कीट ज्ौौर स्पंज-योनियों तथा मछलियों में होता हुआ अप्नराह्यं 
में, अथवा पानी की सतह में रहनेबाल्ली परियों भें, पहुँचता हे ! 
फिर वहाँ से बादल की परियों में, विकास द्वारा, जाता हे । यहाँ 
तक सब के इथर के शरीर हैँ ओर ये अभी तक व्यक्तित्व को नहीं 
पहुँचे हैं । पृथ्वी की सतह पर रहनेवाली परियों से आगे अग्नि सें 
खेलनेवाले छोटे देवगणों की श्रेणी है, इनसे आगे बढ़ने पर इ्थर के 
शरीर का त्याग होकर सुवलोक की ( एस्ट्रल ) प्रकृति से इनके शरीर 
बनते हैं। इससे थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनको व्यक्तित्व-भाव 
मिल जाता है.और ये ऊँची देवयोनि में पहुँचते हैँ। इन्हें कभी 
कभी “कामदेवा: संज्ञा दी जाती है। इनसे और आगेवाल्ोों को 
'रूपदेवा: और “अरूपदेवा:' कहते हैं; क्योंकि उनका निवास रूप- 
लोक और अरूपलोक से नीचे नहीं हो सकता ।” 

ऊपर की विचार-धारा में असुरों अथवा राक्षसों का कोई 
स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमने ऊपर की पंक्तियाँ केवल्न पाठकों को 
यह बताने के लिये उद्धृत की हैं कि शिक्षित संसार किस प्रकार 
अविश्वसनीय सृष्टि को विश्वसनीय परिधि के अंतर्गेत लाने का 
प्रयत्न कर रहा है । गीता के नें अध्याय के ११वें ओर १२वें 
श्लोकों में 'आसुरी' तथा 'राक्षसी' स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा 
गया है--“मूढ़ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते जो सब भूतों 
का महान ईश्वर है। वे मुझे मानवशरीरधारी समझकर मेरी अब- 
हेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ है। उनका कर्म ओर ज्ञान 
निरर्थक वथा चित्त अष्ट है। वे मोहात्मक राक्षती ओर आउसुरी 
प्रकृति का आश्रय लिए रहते हँ:& /” इस कथन से इतना तो स्पष्ड 





* ग्रवजानन्ति मां मूढठा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ | 
परं भावमजानन्तो मम मसूतमहेश्वस्म ॥ ११ ॥। 
मोधाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुर्ी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२ | (अध्याय ६) 


श्र्८ तुलसी के चार दल 


विद्त हो जाता हे कि राक्षस अथवा असुर लोग भगवान के, और 
अवतार के भी, विरोधी थे। गीता में ही आगे, सोलह अध्याय 
के चोथे श्लोक सें, कुछ ऐसी मानसिक दु्बलताएँ दिखलाई गई हैं 
जो आघछुरी अथवा राक्षसी संपत्ति में जनमें हुए व्यक्ति को प्राप्त 
होती हैं । 

श्रीकृष्ण कहते हैं कि “हे पार्थ | दंभ, दपे, अभिमान, क्रोध, 
पारुष्य ओर अज्ञान आसुरी संपत्ति में जनसे हुए ( व्यक्ति ) को 
प्राप्त होते हैँ। ।” | 

सहाभारत, शांतिपत्र के १६४ ओर १६४ अब्यायों में भी इनमें 
से कुछ दोषों का उल्लेख मिलता है। परंतु इस प्रसंग में प्रयुक्त 
आपुरी ओर राज्षत्वी वर्णन कदाचित्‌ केवल उपसा-रूप में गृहीत हों, 
अतः हमें गीता के पूर्वोक्त अध्याय के सावब तथा उसके आगे के 
छंदों का भाव भी यहाँ देना आवश्यक हैं। इन छंदो में आसुरी 
सृष्टि का विशर वर्णन इस प्रकार है।|--“असुर लोग नहीं जानते कि 





+ दुम्भो दपे।5मिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव चर | 

अज्ञानं चान्षिजातस्थ पा सम्पदमासुरैम्‌ || ४॥| (अध्याय १ ६) 
हो मूतसगी लोकेडस्मिन्दैव आसुर एवं च | 

देवो (वस्तरश. प्रोक्त आसुरः पाथ' मे श्ृतु || ६ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। 

न शौच नाडपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते || ७ ॥ 
असत्यमप्रति. ते जगदाहुरनीश्वरम | 
अपरस्परसम्भूत॑ करिमन्यत्कामहैतुकम || ८ | 

एतां दृष्टिमवष्ट्भ्य नष्टात्मानोडल्पबुद्धय: | 
प्रभवन्त्यु्रकर्माणः क्षयाय जगतोडहिताः:।॥ ६ || 
कामसाश्रित्य दुष्पूरं दम्भभानमदान्वितः | 
मोहादूयहीत्वाउसद्आहा न्प्रवत्तन्तेडशचित्रता: || १० !! 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाभ्रिता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः | १ १) 
आशा!पाशशतैबंद्धा: कामक्रोधपरायण:ः | 

ईहन्ते कामभोगाथ मन्यायेनाथ सश्बयाव्‌ | १२ ॥| 
इृदमय सया लब्धमिसं प्राप्स्ये मनोरथम | 


बरवे रामाबण ४२६ 


प्रवृत्ति ओर निवृत्ति क्‍या हैं; अर्थात्‌ उन्हें नहीं मालूम कि क्‍या 
करना चाहिए, क्‍या नहीं । उनको न तो शुद्धता का खथाल रहता 
है ओर न आचरण तथा सत्य का हो। ये कहते हैं कि सारा 
जगत्‌ असत्य और निराबार है, परमेश्वर से रहित और अ-परस्पर- 
संभूत है । भला विषय-बासना को छोड़कर इसका ओर क्‍या हेतु 
हो सकता है ? इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकृत कर ऐसे अल्प 
बुद्धि नश्टात्मा दुष्ट लोग क्रूर कम करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के 
लिये उत्पन्न होते रहते हैं ओर विषयोपभोग को इच्छा का आश्रय 
कर दंभ, भाव, मद से व्याप्त होकर मोह के कारण झ्ूठ-सूठ 
विश्वास या कल्पना के वशीभूत होकर गंदे काम करते हैं।इसी 
प्रकार वे काम-क्रोध-परायण लोग मरणपयत कामोपभोग में डूबे 
हुए, ओर निश्चयपूव क उसी को मानते हुए, सैकड़ों आशापाशों में 
जकड़े रहते हैं; सुख लूटने के लिये अन्याय-पूव क बहुत सा अथे- 
संचय करने की ल्ञालसा रखते हैं। 'मेंने आज यह पा लिया; 
कल उस मनोरथ को सिद्ध करू गा; यह धन मेरे पास है ओर 
फिर वह भी मेरा होगाः--इत्यादि का चिंतन ही उनका नेत्यिक 
काय है। 





इृदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनध नम ॥ १३ ॥ 
असौो मया हतः शत्र्‌ हनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोहमहं भोगी पिद्धोडहं बत्नवान्सुखी || १४ ॥ 
गव्योडभिजनवानस्मि कोडन्योडस्ति सहशों मया। 
यक्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः॥ १५॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसभमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुचों | १६ ॥ 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञ स्ते दम्मेनाविधिपू्वक ॥ १७ ॥ 
अहडक्लारं बल दर्प काम क्रोधं च॒ संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तोडम्यसूयकाः |। १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्र रान्संसारेषु नराधमान। 
क्षिपाम्यजखशभानासुरोष्वेव योनिषु ॥ १६॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। 

फा० ६ | 


१३० तुलसी के चार दल 


गीता में पू्वोक्त भावों से जो असुरों को परिभाषित करने का 
प्रयल्ल किया गया है वह इतना व्यापक है कि किसी को असुर? 
बनाने के लिये किसी विशेष विज्कक्षणता को आवश्यकता नहीं | हम 
लोगों में ही आधे से अधिक असुर हैं | गीता के इन श्लोकों द्वारा 
कदाचित्‌ चावोक के सिद्धांतों पर आक्रमण किया गया है। चाबोक 
का सिद्धांत क्या है, इस विषय में हम रवर्गीय लोकमान्य तिलक के 
विचार उद्धुत करते हैं--“इनमें से पहला बर्ग केवल सुखवादियों का 

। इस पंथ का कहना है कि परलोक और परोपकार सब झूठ है; 
आध्यात्मिक शास्त्रों को चाल्ाक लोगों ने, अपना पेट भरने के लिये 
लिखा है; इस जगत में स्वार्थ ही सत्य है ओर जिस उपाय से 
रवाथ-सिद्धि हो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं अपने आधिभौतिक 
सुख की वृद्धि हो उस्ीको न्याय, प्रशस्त या अ्रयरकर सममना 
चाहिए । भारतवर्ष में, प्राचीन काल में, चार्वबाक ने बड़े उत्साह 
से इस मत का प्रतिपादन किया था। शामायण में, अयोध्याकांड 
के अंत में, जाबालि का कुटिल उपदेश तथा महाभारत, आदि- 
पं, १४२ अध्याय में वर्णित कशिक की नीति भी इसी सार्ग की 
है । चावाक का मत है कि जब पंचमहाभूत एकत्र होते हैं. तब, 
उनके मिलाप से, आत्मा नाम का एक गुण उत्पन्न हो जाता हे 
ओर देह के जलने पर उसके साथ साथ वह भी जल जाता, है, 
इसलिये विद्वानों का कतेव्य हे कि आत्म-विचार के भमेले में न 
पड़कर इस शरीर के जीवित रहने तक “ऋण लेकर भी त्योहार 
मनावे! ( ऋण ऋृत्वा घृत॑ पिवेत्‌ ), क्योंकि मस्ने के बाद रहता ही, 
कया है। चार्वाक भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ था, अतः उसने घृत 
से ही अपनी तृष्णा बुझा ली, अन्यथा उक्त सूत्र का रूपांतर “ऋण. 
कत्वा सुरां पिवेत्‌” हो गया होता ! कहाँ का धर्म ओर कहाँ का. 
परोपकार ! इस संखार में जितने पदार्थ परमेश्वर ने--शिव, शिव ! 





मामंप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥| २० ॥ (अध्याय १६) 
अशास्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दम्माहड्डा रसंयुक्त; कामरागबतलोन्विताः॥ ५. ॥ 

कष यन्तः शरीरस्थ भृतग्राममचेतसः | 

मा चैवान्तः शरीरथ तान्विड्ठभ्ासुरनिश्चयान्‌ ॥-६ | (प्रध्याय १७) 
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भूल हो गई; परमेश्वर आया कहाँ से ?-इस संसार में जितने 
पदार्थ हैं वे सब मेरे ही उपभोग के लिये हैं। उनका दूसरा कोई 
भी उपयोग नहीं दिखलाई पड़ता,--अर्थात्‌ है ही नहीं ! में मरा 
कि दुनिया डूबी ! इसलिये जब तक में जीता हूँ तव तऋ--आज 
यह तो कल वह--सब कुछ अपने अधीन करके अपनी सारी 
काम-बासनाओं को ठप्त कर लूँगा यदि में तप करूँगा अथवा 
कुछ दान दूँगा तो बह सब में अपने महत्व को बढ़ाने के ही लिये 
करूँगा कि मेरी सत्ता या अधिकार सहात्र अबाधित हो जाय । 
सारांश यह कि इस जगत्‌ में में ही केंद्र हूँ। सब नीति-शाख्नों का 
केवल यही रहस्य है, बाकी सब मूठ है | ऐसे ही आसुर- 
मताभिमानियों का वर्णन गीता ( अध्याय १६, श्लोक १४ ) में किया 
गया है--ईश्वरोडहमहं भोगी सिद्धोडहं बलवान सुखी | अथात में ही 
इंश्वर, में ही भोगनेबाला और में ही सिद्ध, बलवान और सुखी हैँ।” 

लोकमान्य की इस व्याख्या से यह घारणा ओर पुष्ट होती हे 
कि चावाक में विरोध-स्वरूप गीता के ये श्लोक रखे गये हैं । असखुरों 
की जो परिभाषा ऊपर के श्लोकों -में ध्वनित है बह यही है कि मोज 
उड़ानेवाले विषयलोलुप नास्तिक व्यक्ति ही असुर या राक्षस हैं। 
यह कोई मनुष्येतर सृष्टि नहीं है। भठेहरि के निम्न-लिखित श्लोक 
से भी यही पुष्ट होता हे-- 

“एके सत्पुरुषाः पराथघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु॒पराथमुद्ममतः स्वार्थाडविरोधेन ये । 
तेषड्मी मानवराक्षसाः परहिंत स्वार्थाय निष्नन्ति ये 
येतु ष्नन्ति निर्थ क॑ परदहितं ते के न जानीमहे& ||” 

थोड़ा आगे चलकर गीता ( अध्याय १७, श्लोक ४ ) में, राक्षसों 
और भूत-प्रेतों का अंतर दिखाते हुए, राक्षसों को भूतों से प्थक्‌ 
बतलाया गया है--“जो पुरुष साक्तविक हैं, अथोत्‌ जिनका स्वभाव 
सत्त्वगुण-प्रधान है, वे देवताओं का भजन करते हैं; राजस पुरुष 





६४ “जो अपने लाभ को त्यागकर दूसरों का हित करते हैं वे ही 
सत्यपुरुष हैं | स्वाथ को न छोड़कर जो ज्ञोकहित के लिये प्रयत्न करते हैं वे 
पुरुष सामान्य हैं; ओर अपने लाभ के लिये जो नीच लोग दूसरों का नुकसान 
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यज्ञों का और राक्षसों का भजन करते हैं। तामस पुरुष 
प्रेतों और भूतों का भजन करते हैँ! |” इसके अनुसार राक्षप्त 
जाति भिजन करने योग्य कोई मानवोपरि सृष्टि है। यह 
भावना इस बात को युष्ट करती है कि राक्षस भ्री देवयोनि के 
ही अंतर्गत हैं; परंतु इनके काम देवों से गिरे हुए हैँ। इस युक्ति 
ओर गीता की उस युक्ति में, जिसमें आएसुरी बृत्ति व्यक्तियों का 
उल्तेव है, परस्पर कुछ विरोध है। उत्त स्थज्ञ पर अपुर लोग 
हमीं लोगों में से ज्ञीवन के संबंध में कुछ विशेष सिद्धांव रखनेवाले 
व्यक्ति मालूम होते हैं, परंतु यहाँ पर वे राजस प्रकृतिवाले मनुष्यों 
के पूज्य कहे गए हैं। इस विवाद से तो यह स्पष्ट है कि ये शक्ति- 
संपन्न होते थे और अपने भक्तों को शक्ति ओर बल दे सकते थे । 
अन्यथा ये राजस प्रकृतिवालों के आराध्य क्‍यों समझे जाते ९ 
गीता के श्ल्ोकों में, आसुरी बृत्ति को चाबोक द्रत्ति का समकक्ष 
बनाकर, असुरों और राक्षसों का जो स्वरूप खड़ा किया गया वह 
कवियों के हाथ में पड़कर विचित्र पहेत्ञी बन गया । कुछ तो 
भाषा की अतिरंजना ओर अद्भुतता का समावेश ओए कुड्य भीषण 
घृणा का उद्गार, इन सबने मिलकर राक्षसों काजो चित्र खींचा 
बह ज्ञान ओर समाज से इतना प्रथक्‌ था कि उसके लिये सृष्टि में 
एक नया वर्ग प्रस्तुत करना पड़ा। 'राक्षस” ने वह अपूब जामा 
आदिकवि वाल्मीकि के समय से ही पहनना आरंभ कर दिया था। 
राक्षस लोग स्वयं अपने को मनुष्यों से प्रथकू ओर अधिक बन्नवान्‌ 
सममते थे। रावण कहता है कि--“बहू सनुष्य रामचंद्र युद्ध में 
मेरी अँगुली के बराबर भी नहीं है ।” इसो प्रकार २४ वें सगे के 





हि. 


करते हैं बे मनुष्य नहीं हँ--उनको मनुष्याकृति राक्षत समझना चाहिए। 
परंतु एक प्रकार के मनुष्य ओर भी हैं जो व्यय हो लोकदहित का नाश किया 
करते हैं। समझे में नहीं आता कि ऐसे भनुष्यों को क्या कहा जाय |” 
( भतृ हरि-कृत नीतिशतक, ७४) 
१ जतन्तें सात्त्विका देवास्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेंतान्मूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जना;॥ (अ्र० १७; इल्ो० ४) 
२ <खुंगुल्या न समो रामो मम युद्ध स मानुषः ।! 





बरबे रामायण १३२३ 


२६वें श्लोक में वाल्मीकि ताइड़का की भीषणता का कुछ आमास 
यह कहकर कराया है कि उससें सहस्र हाथियों का बल्न है? । 
एक स्थत्ञ पर रावण की भगिनी शूपंणखा का वर्शेन भी बड़ा विलक्षण 
है | कुम्भकर्ण का वर्णन भी ऐसा ही हुआ है--कुम्मकर्ण सौ 
धनुष चोड़ा और छः सौ धनुष लंबा था। उप्तकी आँखें गाड़ी के 
पहियों के समान थीं। वह विशाल पवत के सम्मान उग्र रूप का था३ | 

राक्षसों की समृद्धि, तपश्चयों ओर विद्धत्ता का वर्णन भी 
गोस्वामीजी ने वाल्मीकिजी से ही ल्लिया है| वाल्मीकीय रामायण सें 
ही, सुंदरकांड के नवे' सगे में, रावण के प्रासाद का अद्वितीय वर्णन 
मिलता है। प्रसाद की दीवारों में विभिन्न प्रकार के प्रकाशसान 
रत्न जड़े थे | फाटक पर सोने चाँदी के हाथी खड़े थे। ग्रासाद 
के चारों ओर सुबर्ण की दीवार थी ओर खोने के ही द्वार लगे थे। 
सोने की ही सीढ़ियाँ थीं जिनपर सुनहले आभूषण जड़े हुए थे। 
सोने की मिलमिल्ती की रजजतमिसित हाथी-दाँत की खिड़कियाँ थीं । 
रावण के शयनागार को देख उसे रबर्ग समभकर हनुमान चकित 
हो जाते हैं | कहने का अमप्रिप्राय यह है कि राक्षसों के संबंध में 
गोस्वामीजी की विलक्षण व्याख्या बहुत कुछ वाल्मीकीय रामायण के 
आधार पर है| 

महाभारत-काल के राक्षस उतने बली और व्यापक नहीं हैं । 
वे बहुधा वनों में छिपे रहते थे। केवल बकासुर की पृथक्‌ नगरी का 
पता चलता है । शासन-सूत्र राक्षसों के हाथ से निकल गया था। 
वे मनुष्यों की सहायता किया करते थे | कौरव-पांडव-युद्ध में पांडवों 
की ओर से हिडिबा के पुत्र घटोत्कच ने ओर दुर्योधन की ओर से 
अलंबुष ने युद्ध किया था।इन दोनों राक्षसों के विविध कार्यो 
का महासारत में उल्लेख है'। कर्णाजेन-युद्ध के प्रसंग में यह वर्णन 





१ बल नागसहसतस्य घारयंती तदा ह्ममृत्‌ । 
ताटका नाम भद्ग ते भार्या सुन्दस्य .धीमतः || 
6 चर 
* थरचेव नानाविध घोर रूपैव््याधोप्टनागेन्द्रस॒गाश्ववक्‌त्र : | 
भूतैभ तो भाति विदवसनेत्रेयेंडसी सुराणामपि दपहंता || 
3 धनुःशतपरीणाहः स घटशतसमुच्छितः । 
रौद्ः शकट्चक्राज्ञों महापवतसब्निभः |] 
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आया है कि कौन कौन जातियाँ किस किस की ओर थीं। असुर, 
यातुधान ( राक्षस ) और गुद्यक कर्ण की ओर थे ओर सिद्ध, 
चारण और बैनतेय आदि अर्जुन की ओर (कर्ण परे, अध्याय ८७) । 

रामायण और महाभारत के परवर्ती काव्यों में भो डसी भावना 
का अलुसरण किया गया और जैसा ऊपर कह्दा गया है, राक्षसों 
का एक विचित्र स्वरूप अंकित हुआ | रघुवंश में जहा कहीं राज्षसों 
का उल्लेख हुआ है. उसका आवश्यक भाग नीचे दिया जाता हे-- 
रावणु-- 

८“विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ |” ( सगे १०, श्लोक ३६ ) 

८मोक्ष्यध्वे स्वर्गबंदीनां वेणीबन्धानदूषितान्‌ ।? ( १०४७ ) 


ताडइका-- 

“ज्यानिनादमथ ग्ढुती तयोः प्राहुरास बहुलक्षपाछुवि: । 

ताडका चल्कपालकुए्डला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ॥”? (११,१५४) 

“तीब्रवेगघुतमागवक्षया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया ॥?” (१०,१६ ) 
सुबाहु- 

८यः सुबाहुरिति राज्ुसोडपरस्तत्र तत्र विससप मायया। 73 ( ११,२६ ) 
शुप णखा-- 

«सा वक्रनखध। रिण्या वेशुकक शपव तया । 

अज्भुशाका रयाडुल्या तावतजयदम्बरे ॥? ( १२,४१ ) 
कुंभक्ण-- 

“ग्रकाले बोधितो श्रात्रा प्रियस्वप्तो वुधा भवान्‌ | 

रामेघुमिरतीवासौ दीघनिद्रां प्रवेशितः ॥? ( १२,८१ ) 
लव॒णासु र-- 

“धूमधूम्रो वसागन्धी ज्वालाबश्नशिरोरहः |? ( १४,१६ ) 
शक्षसगणु-- 

“भविवेरधिकसम्भारस्ततः प्रववुते मख- | 

आएसमन्यत्र क्रियाविन्ना राज्षसा एवं रक्षिण: ॥? ( १५,६२ ) 


परंतु अवतरणों से यह स्पष्ट है कि रावण तीनों लोकों को कष्ट 
में डाले था | बह देवताओं को बंदी किये था। उसके ज्या-निर्धोष 
को सुनकर आकाश में सहसा राक्षस और राक्षसियाँ मंडराने 
लगती थीं। ताड़का राज्षसी बड़ी भयावह थी। उसके, मार्ग में, 
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चलने पर वृत्ष हिलने लगते थे। सुब. आदि राक्षस बड़े मायावी 
थे | शूपणखा की आकृति बड़ी ही भीषण और अमानुषी थी। 
कुंभकर्ण अकाल में ही जगाया गया था और राम ने उसे सबंदा 
के लिये सुला दिया | लवणासुर की आकृति भयानकता में अद्वितीय 
थी । गोस्वामीजी के रामचरितमानस में, राक्षसों में, इन्हीं भाव- 
नाओं की प्रतिच्छाया दीख पड़ती हे । 

रघुवंश के अतिरिक्त भष्टिकाव्य में भी राक्षसों का ऐसा दी 
स्वरूप दृष्टिगत होता है। उक्त काव्य के दूसरे सर्गे के तीन छंद 
सीचे दिये जाते हैं-- 


( १ )आपिज्ञरूक्षोध्वंशिरस्य बालै शिरालजब्ड गिरिकूटदध्नैः | 
तत: क्षपाटैः प्रथुपिद्धलाक्षे: खं प्रावषेस्यैरिव चानशेडब्दे, ॥ 
( २ ) आत्मम्मरिस्त्व॑ पिशितिनराणां फलेग्रहीन्‌ हसि वनस्पतीनाम्‌। 
शौवस्तिकत्व॑ विभवा न येषां वजन्तितेष्रां दयसे न कस्मात्‌ | 
( ३ ) अझो द्विजान्‌ देवयजीन्‌ निहन्मो, कुमः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌ | 
धर्मो द्य॑ं दाशरथे निजो नो नैवाध्यकारिष्महि वेदवत्ते ॥ 
पहले छंद में राज्लसों को आकृति का बड़ा ही विशद ओर 
अयावह वन है। दूसरे छंद में श्रीरामचंद्रजी द्वारा मारीच के. 
ऋुकर्मा का परिगणन कराया गया है, अथात्‌ सब राक्षसों की 
भत्संना की गई है। तीसरे में, राक्षसों के धर्म के विषय में, रवयं 
समारीच रामचंद्रजी को उपदेश देता हे। उसे इस बात के लिये 
तनिक भी ग्लानि नहीं है कि राक्षस ऐसे क्र,र कर्म क्‍यों करते हैं। 
यदि आये और अनाये ही मनुष्य ओर राक्षस थे तो इन दोनों 
जातियों का विरोध इस स्थल से अच्छा अन्यत्र न मिलेगा । 
गोस्वामीजी के राक्षस हमा रे सामने चार स्वरूपों में आते हैं। 
छोटे ग्रंथों में उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हे। राक्षसों का वास्त- 
'विक स्वरूप केबल रामचरित-मानस में दिखाया गया है। पहलो 
कोटि के राक्षस सत्तव-गुण-प्रधान हैं । उनका दोष केवल इतना ही 
है कि वे राक्षसों के साथ रहते हँ। उनको रहन-सहन का ढज्ञ 
बड़ा ही दीनता-पूर्णे है-- 
'सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि महँ जीभ बिचारी ॥! 
इस कोटि के राक्षसों का मुखिया रावण का छोटा भाई विभीषण 
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है। रावण का सचिव, उसके दो दूृत--जो बाद में जाकर राम- 
चंद्रजी से मिल गए थे--तथा विभीषण के अन्य अनुयायी भी इसी 
कोटि के हैं। साक््विकता के आलोक में इनके व्यवहार ऐसे 
पविन्न और ऊँचे उठ गए थे कि समाजधघर्म, लोकघम अथवा कुलधर्म 
की लौकिक व्यवस्था उन्हें अपद्स्थ करने में असम थी। उन्होंने 
अपने स्वामी और भाई तक का परित्याग करने में तनिक भी संकोच 
नहीं किया । वैयक्तिक पविश्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये उन्होंने 
इसकी तनिक भी परवाह न की। वे भगवदड्धक्ति की ऐसी पावन 
झ्े छ आई भघ+ ९ द्‌ः ९ 
भूमि में पहुँच चुके थे जहाँ से कुलघम, जातिधर्म तथा राष्ट्रपर्म 
केवल संकीर् भावना के प्रतिरूप दिखाई देते थे। न्याय ओर 
अन्याय के संघर्ष में वे अन्यायी राजा का साथ, चाहे वह उनका 
भाई ही क्‍यों न हो, नेसर्गिक रूप से नहीं दे सकते थे। यह कास 
उनके लिये असंभव था। यदि विभीषण रास से न मिल जाता तो 
वह “विभीषण' न रहता । अन्याय का प्रतिरोध करने के लिये उसने 
अपने भाई को--अपने देश के राजा को--अपने सामने मरवा 
डाला | पर इसका यह अथ्थे नहीं कि उसमे आदठ-वात्सल्य का अभाव 
था। भाई के प्रति उसमें असोम प्रेस-साव था, जिसका परिचय 
रावणु-वध के समय मिलता है। अपने बड़े भाई और राजा के 
लिये उसके हृदय में अनिवेचनीय भक्ति भरी थी जिसका परिचय हमें 
उस समय मिलता है जिस समय उसने रावण के अन्यावी स्व॒रूप 
की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट किया तथा रामचंद्रजी की देवी विभूतिः 
का चित्र खींचा ओर अन्त में भाई का पाद-प्रहार शांतिपू्वेक सह 
लिया । यदि विभीषण के चरित्र को सहानुभूति के साथ सममने 
की यथेष्ट चेष्टा की गई होती तो केशवदासजी कभी यह न कहते-- 


आउ विभीषण तू कुल्न-दूषन £ 


कुट्टंबवाद, जातिवाद ओर राष्ट्रवाद के कठघरों से बाहर निकलकर 
विभीषण के चरित्र का अनुशीलन करने से ही हम किसी तथ्य तक 
पहुँच सकते हैं । 


दूसरी कोटि' के राक्षसों में हम उन राक्षस महिलाओं को 
रखते हैं जो सात्तिविक वृत्ति कीतो हैं, पर कुटंबवाद की व्यवस्था 
का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं। रावण अच्छा है या बुरा, उनका 
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स्वामी है। उसे समम्ताना, बुरा-मला तक कह डालना वे समी- 
चीन सममती हैं, कितु उसे छोड़कर चल देना अपना कर्त्त व्य नहीं. 
समभती | इन महिलाओं में भगवद्धक्ति की मात्रा विभीषण से कम 
न थी परंतु लोकधम की व्यवस्था का उल्लंघन करना वे उचित नहीं 
समभती थीं। ये राक्षसों के बुरे कर्मो को छोड़कर उनके सद्ष्यव- 
हारों में सम्मिल्रित थीं। मंदोदरी का रावण को उपदेश--डसे 
खद्योत तक कह देना--पातित्रत्य का प्रत्यक्ष अतिक्रमण न समझना 
चाहिये। रावण के प्रति उसके कठोर वाक्यों का कारण अन्याय 
के प्रति उसकी उत्कट घृणा और प्रगाढ़ पति-सक्ति को ही समझना 
चाहिये । विभीषण की सातक्त्विकता के साथ उसका मानसिक 
साम्य था, इसी कारण पति-परिवतेन में उसे कोई विशेष संकोच 
नहीं हुआ | त्रिजटा में अनुपम भगवद्धाक्ति थी। परिस्थितियों में 
डसका क्रियापक्ष केवल इतने ही तक सीमित था कि वह सीताजी 
की सेवा करे और दुःख में उन्हें ढाहस बँघावे। अपने स्वप्न का 
वृत्तांत सुनाकर अन्यान्य राक्षस-रमणियों को भी वह सीताजी की 
सेवा में नियोजित करती है-- 
“सबन्हों बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥? 


गोस्वामी स्वप्न देखने की अधिकारिणी भी द्विजटा को ही सममते 
हैं। विरह-वारिधि में निम्न सीता के लिये यह स्वप्न हाथ पकड़- 
कर जबारनेवाले के सदश आश्रय-प्रद हे। विरह-विधुरा जानकी 
जब अशोक से अंगार की याचना करती हैं तब भी कैसी आश्रय- 
दायिनी अनुकूल वक्ति द्वारा त्रिजटा उन्हें इस दुर्भावना से निवृत्त 
करती हे-- 


“नित्ति न अ्रनल्ल मिल्लु सुन सुकुमारी । 


तीसरे वर्ग के राक्षस बड़े बल्ली, पराक्रमी ओर प्रतापी थे। 
वे अधिकांश में शापम्रर्त ऋषि अथवा देवता के रूप में दीख पढ़ते 
हैं। रावण, कंभकर्ण और मारीच आदि इसी कोटि के अंतर्गत 
हैं। रावण ओर कु'भकर्ण पूर्वजन्म में विष्णु भगवान्‌ के जय 
ओर “विजय नामक द्वारपाल थे। इन्होंने भगवान्‌ आशुतोष को 
अखंड तपस्या की थी। यह तपस्या मगवत्प्राप्ति के लिये न थी। 
इससे उन्होंने जो शक्ति उपल्ब्ध को उसे ऐहिक भोगविल्ञास की: 
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बढ़ती में उ्यय किया। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार किए, ख््रियों का 
सतीत्व नष्ट किया, देवताओं तक को बंदी बनाया-- 
“ठहु सदा तुम्ह मोर मरायल ।! 


ऋषियों से भी कर वसूल किया ओर उनको खा खाकर हडियों 
का ढेर लगा दिया। इसी ढेर को देखकर श्री रामचंद्रजी के नेत्नों 
में जल भर आया और उन्होंने हाथ उठाकर प्रण किया-- 
“नित्तिचर-हीन करों महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।! 
कुछ ऋषियों के शाप भी इसी प्रकार के हँ-- 
थे राक्षस निस्तंतान हो ।”? 
रावण के बोक से प्रथ्वी हिल्ती थी-- 
वलत दसानन डोलत अवबनी |? 


ऐसी बीस भुजाओं और दस सिरोंवाली, गधे के सिर से विभूषित, 
आकृति निःसंदेह बड़ी डरावनी रही होगी। परंतु इस तामस स्वरूप 
के राजस परिवेश्न में भी ज्वलंत सासक्विक तेज वर्तेमान था; यद्यपि 
उसके दशंन बहुत कम मिलते थे। रावण लंका का अधीश्वर था, 
तमो गुण का प्रतिरूप था | सात्त्विक भावना की अभिव्यक्ति को वह 
दुर्बलता समझता था। रामचरितमानस में केवल एक स्थान पर 
उसकी सास्विक भावना के दशन होते हैं-- 

'खर दूधन मोहि सम बलवंता । तिन्हहि को मारै बितनु भगवंता ॥ 

सुरंजन भजन महिमारा। जो जगदीस लीन्ह अ्रवतारा || 

तो में जाइ बयरु हठि करऊँ | प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊ ॥! 


उपयुक्त भावना में भगवदूभक्ति ओर अवतारबाद के प्रति 
आस्था स्वयं दिखाई देती हे। राबण अपने शरीर को ऐसा तमो- 
गुण-संपन्न समझता था कि उससे कोई अच्छाई हो ही नहीं 
सकती | बुराई को ही वह अच्छाई समझता था। “भजन को 
उपयोगिता भें उसे विश्वास तो था, परंतु बह अपनी तामसी प्रकृति 
का दास धा-- 
“'होइहि भजनु न तामस देहा।? 


उसकी मानसिक 'और शारीरिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार 
'की थी--- 
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ज्ञानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति: 
जानाम्यधर्म न च में निवृत्ति: 0 


आजकल हम लोगों में बहुतेरे व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अपनी 
आदतों के गुलाम हैं। अतएव रावण को यही बात सूझी कि युद्ध 
में अपने तामस शरीर का नाश कराने से ही, संभव हे, उसका 
उद्धार हो सके । 

रावण के चरित्र की यह स्फूर्ति अंत तक दिखाई नहीं देती। 
बह अपनी दृढ़ता पर, अपनी आन पर, अंत तक डटा रहा। अपने 
अनुयायियों के समक्ष इस भावना के प्रदर्शंत को वह अपनी कम- 
जोरी समझता था। उसने सारे राक्षसों के तामस स्वभाव का 
अनुशीलन कर लिया था। इसी से उन्हें अपने सामने कटवा डालने 
में उसने तनिक भी संकोच नहीं किया | 

कुंभकर्ण जैसा वीर और पराक्रमी था वैसा ही आज्ञाकारी भाई 
भी | किंतु उसमें भी विवेक था; वह भगवदू-भक्ति को समझता 
था । एकाएक जगाए जाने पर ज्योंदी उसने क्ड़ाई की बात सुनी 
त्योंही रावण से कहा-- 

“अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई | प्रथमहिं मोहि न सुनाएंहि आई ।॥। 
परंतु भाई का संतव्य सममकर वह शीघ्र द्वी युद्ध के लिये चला 
गया और वीरतापूर्वक लड़कर मारा गया। 

मारीच भी रावण को सचेत करता है | वह भुक्तभोगी था। 
राम के बाणों की चोट खाकर एक बार वह समुद्र के पार जाकर 
गिरा था। परंतु रावण उसकी भी नहीं सुनता। उसके मरते 
समथ का दृश्य देखकर-- 

धप्रान तजत प्रगटेसि निज देहा | सुमिरेसि राम समेत सनेद्दा ।” 
यही घारणा पुष्ट होती है कि तामस आवरण के भीतर सात्त्विक 
परमारु दहक रहे थे । 

राक्षस मायावी थे। गोस्वामीजी ने उनमें सारी अनहोनी 
बातें दिखलाई हें । 

चौथे वर्ग के राक्षस, साच्तिक वृत्ति से पूर्णतः बहिष्कृत, केवल 
तामस स्वरूप लेकर घूमनेवाले हैं । मेघनाद इनका प्रतिनिधि है । 
कुटुंबवाद ही इनका धर्म है ओर स्वाभिभक्ति ही इनका कत्त व्य । 
यह बात यद्यपि तीसरे व्गवालों में भी पाई जाती हे परंतु इनमें 
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इसकी विशेषता है। इस वर्ग के अंतर्गत राज्षस-महिलाएँ भी हैं । 
अशोकवाटिका में इनके कोलाहल से सीता दुःखित रहती थीं। ये-- 
'सीते रावण भजभर्तारम 
सर्वान्‌ त्वां सक्षष्यामहे बयम ||? 


की रट लगाती हुईं घूमती थी।इस वर्ण के राक्षस रावण के 
इशारे पर सर मिठते थे । 
राक्षसों का यह विवेचन यद्यपि पूर्ण नहीं है--ओर गस्तुत 
आलोचना में इसका दिया जाना अधिक नन्‍्यायसंगत भी नहीं है--- 
परंतु गोस्वामीजी-विषयक जानकारी की पूरता के लिये इसका 
उल्लेख आवश्यक था। इसी दृष्टि से यहाँ इसकी चर्चा की गईं है। 
अब हम बरवे रामायण का अंतिम छंद व्द्धृत करके उस दक्त ग्रंथ 
की समीक्षा समाप्त करते हैं-- 
जनम जनम अहँ जहँ तनु तुलसिहि देहु। 
तहेँ तहँ राम निबाहिब नाम सनेहु॥ 
वास्तव में उपासना ओर ज्ञान के चरम उत्कष में ही 'नाम' से 
आसक्ति संभव है। जगत्‌ के गत्यात्मक स्वरूप के प्रेम से--चाहे 
वह राजा दशरथ के सबगुण-संपन्न पुत्र के ही लिये हो--यह 
परिस्थिति अधिक उदात्त हे। भगवान गोस्वामीजी की कामना 
पूरो करें । 


पावती-मंगल 


गोस्वामी तुलसीदास को अमर क्ृतियों में 'पाबेती-मंगल” एक 
अमूल्य ग्रंथ हे । इसमें १६४ छंद हैं। इसमें शिवजी के विवाह का 
पूरा वर्णन है । यह ग्रंथ रामचरित्मानस की रचना के पश्चात्‌ 
लिखा गया है | कथा-निवाह के क्रम, मध्यवर्ती घटनाओं के अधेष्ट 
सबन्निवेश ओर वर्णन की पूर्णता आदि की ओर इस पुस्तक में उतना 
ध्यान नहीं दिया गया है जितना रामचरितमानस में | जान पड़ता 
है लेखक का अशभ्निश्राय विषय को विस्तृत करने का नथा। हाँ, 
शिव-विवाह का विषय गोस्वामीजी को, स्वतंत्र रूप से, ऐसा आकर्षक 
ओर शिक्षाप्रद अवश्य प्रतीत हुआ कि इसकी काव्यमय अभिव्यक्ति 
के लिये उन्होंने एक पृथक ग्रंथ रच डाला | 

यद्यपि शैब-जेष्णव-विवाद ने, दक्षिण की भाँति, उत्तर भारत 
में कभी इतना भयंकर रूप नहीं धारण किया तथापि >उत्तर के 
बेंष्णवों ओर शैवों के कानों तक इस विवाद के भीषण समाचार 
अवश्य पहुँचते थे। यही नहीं, उनका दूषित प्रभाव भी दोनों सं प्र- 
दायों पर पड़ रहा था गोस्वामीजी की पैनी अंतद ष्टि से यह बात 
छिपी न रह सको | उन्होंने साधारणतया अपनी सारी ऋृतियों में, 
ओर विशेषतया रामचरितमानस में, स्थान स्थान पर शिव और 
विष्णु की एकता की ओर ध्यान दिलाया है | ये दोनों उस अखंड 
शक्ति को महाशक्तिशालिनी अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य एक 
दूसरे का पूरक होना हे, विरोधक नहीं । यही कारण है कि बन में 
सीता-वियोग-कातर श्रीरामचंद्र को देखकर शिवजी प्रणाम करते हैं 
ओर अपना अभीष्ट देव मानकर उनका अभिनंदन करते हैं तथा 
लंकाविजय के समय समुद्र-सेतु के निर्माण में सबसे पहले रामचंद्र जी 
शिवजो की ही स्थापना करके उनकी महत्ता स्थापित करते हैं । 
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सिवद्रोही मम भगत कहा वा | सो नर सपने हु मोहि न पावा ॥ (रामचरितमानस) 
ओर-- 

संकर प्रिय मम द्रोहो सिवद्रोही मम दास। 

ते नर करहिं कन्षप भरि घोर नरक महुँ बास॥ (रामचरितमानस) 


इस प्रकार के भाव स्थान स्थान पर भिलेंगे जिनका स्पष्ट डहश्य 
शैव-ब षब्यव-मनोमालिन्य को दूर करने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हो सकता। पार्ती-मंगल भी इसो उद्देश्य को पूर्ति के लिये 
रचा गया; अन्यथा राम के अनन्य भक्त गोस्वामीजी को राम गुण- 
गान से ही इतना अवकाश कहाँ था कि वे दूसरे देवताओं की गाथा 
वर्सान करते । उनके इष्टदेव के चरित्र को हो इतनी परिस्थितियाँ 
हैं जिनपर ग्रंथ के प्रंथ लिखे जा सकते हैं ओर लिखे गये हैं। 
पाव ती-मंगल की रचना सोद श्य अवश्य है और यह उद्दे श्य कदा- 
चित्‌ बं ष्णव होते हुए भी शिवजी,पर अपनी अनन्य आस्था प्रद- 
शित करना है | 

गोस्वासीजी की सारी ऋतियों में शिव ओर राम का चरित्र 
परस्पर संबद्ध है । रामायण में तो यह सामंजस्य पराकाष्ठा को 
पहुँच गया है | जन्म के समय, विवाह के समय, राज्याभिषेक के 
ससय शिवजी अवश्य आ जाते हैं ओर अस्तुति तथा मंगलाचरण 
के साथ अभिवादन करके बिदा हो जाते हैं । कभी कभी श्रीराम- 
चंद्र के क्रिया-कलाप के निरीक्षण के लिये महादेवजी अप्रत्यक्ष 
रूप से आ जाया करते हैं। सीताजी को पाव तीजी की सहायता 
मिलती है। सीताजी को विवाह का शुभ आशीर्वाद पाव तीजी 
ही देती हैं-- 
सुनु सिय सत्य असौस हमारी । पूजिंहि मनकामना तुम्हारी || (रामचरितमानस) 


स्नेहपूर्ण सीता जब राम के लिये विह्ल्न हो उठती हैं. तब 
पाव तीजी, अपनी विनोदपूर्य मीठी चुटकी से, उनमें आशा ओर 
घेय का संचार करती हैं। कहते का अभिग्नाय यह है कि गोस्वामीजी 
के नायक और नायिका का चरित्र शिवजी तथा पाव तीजी के 
चरित्र से इतना गुँथा हुआ है कि उससे पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । सच पूछिए तो शिवजी और पाव तीजी के सन्निवेश के 
बिना रामचंद्रजी और जानकीजी का चरित्र अधूरा ही रह जाता। 
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इस स्थान पर यह भी जान लेना चाहिए कि गोस्वामीजी ने 
साधारणतया देवताओं का चित्रण जिस कोटि का किया है, उस 
कोटि में शिवजी नहीं आते । उत्तके स्वभाव-चित्रण में उन्होंने कहीं 
भी ओछापन नहीं आने दिया। सर्यादा-पुरुषोत्तम रामचद्रजी को 
यदि विष्णु का अवतार बतलाया है तो शिवजी को उनके उपासक 
ओर उपास्य के रूप में अभिव्यक्त किया है | ब्रह्माजी का, सृष्टि- 
रचना के अतिरिक्त, कोई विशेष स्थान नहीं दिखाया गया । 


राम ओर शिव का उपासना-पंबंध किस श्रकार का है, यह भी 
हमें समझ लेना चाहिए। संसार में आकर्षण के तीन स्वरूप 
दिखाई देते हैं । छोटा बड़े के लिये जो आकर्षण रखता है,बह 
आदर कहा जाता है । इसमें सम्मान का भाव मिलता रहता है। 
जो आकर्षण दो समवयस्क, समान गुणवाले व्यक्तियों में होता है 
उसे प्रेम कहते हैँ तथा छोटे के लिये बड़ा जो आकर्षण रहता है 
उसे स्नेह अथवा वात्सल्य | प्रत्येक प्रकार के आकर्षण में साम्य 
की शवृत्ति बड़ी बलवबती रहती है । परस्पर आदान-प्रदान का 
व्यवसाय आकर्षण का मुख्य लक्षण है। आकर्षण जब आदर और 
सम्मान के रूप में सामने आता हे तब आद्र-भाजन में पूर्णता 
का आभास और भक्त में न्‍्यूनवा के लक्षण रहते हैं | आदर-भाजन 
दानी और भक्त भिक्ुक हे | एक प्रदान-भाव का ग्रतिरूप है तो दूसरा 
स्वीकार-भाव की प्रतिकृति। उपांसक अपने हृदय को परिष्कृत. 
करके उबर बनाता है ओर आराध्य देव उससे 'बीज-स्वरूप गुणों 
की वर्षा करता है | यहाँ तक कि एक दिन ध्याता ध्येय के सारे 
गुणों को अपनाकर स्वयं ध्येय के ही सददश हो जाता है। ध्थाता 
ओर ध्येय का ऐक्य ही उपासना का चरम लक्ष्य है । 


दूसरे प्रकार के आकषण में, गुण-बैषम्य के अभाव से, नेकल्य 
उपलब्धि की तीव्रता अधिक रहती है। परस्पर विचार-बेमिन्य का 
परित्याग तथा विचारों के सहबास की चेष्टा निरंतर हुआ करती 
है। दो प्रेमी--अपने प्रेम के अभ्यास में--एक प्रकार से रहना, 
बोलना, चलना, सोचना सीख जाते हैं | | 


तीसरे शकार में कर्त्ता तथा आरंभक बड़ा है, अतएवं गुण-व्षों 
का प्रारंभ पहले होता है और पीछे वात्सल्य-भाजन अपने को उस्री 


१७४ तुलसी के चार दत्ल 


के अनुकूल वनावा है । कहने का अभिप्राय यह कि साम्य का 
व्यापार निरंतर चलता रहता हे । 

अब यह देखना हे कि शिवजी तथा रामचंद्रजी का पारस्परिक 
आकषे ण॒ किस कोटि का था। गोस्वासीजी ने इन महान विभूतियों 
का जो चित्रण किया है उस से इनके बीच उपयुक्त दूसरी कोटि का 
आकर्षण प्रतीत होता है | परंतु उसमें परस्पर आदर भाव की सात्रा 
यथेष्ट है। महादेवजी रामचंद्रज्ञों के गुरु भी हैं ओर शिष्य सी । 
रामचन्द्रजी के चरित्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये जैसे भरत का 
चरित्र-चित्रण आवश्यक है वेसी ही महादेवर्जी का भी । 

इस ग्रंथ में महादेवजी के ही विवाहका वर्णन हे। ग्रंथ का 
नास पावती-मंगल केवल इसलिये रखा गया है कि इसमें पार्बेतीजी 
के अद्वितीय तप और अलौकिक प्रेम के वर्णन की ही अधिकता है । 
इसमें महादेवीजी के विवाह की घटनाओं का वर्णन रामचरित- 
मानस की भाँति नहीं हे। मंगल का अथे है कल्याण और 
पावेती' अपत्यवाचक संज्ञा है जिसका अथ पबेत-कन्या है। जिस 
ग्रंथ में पावेतीजी के कल्याणकारी विवाह का वर्णन हे डसी को 
पावती-मंगल कहते हैं । 

पावती-मं गल एक भ्रबंध-क्ाव्य हे । गोरबामीजी ने इसे, स्चेष्ट 
भाव से, खंड-काव्य के रूप में लिखने का प्रयत्त किया है । मंगला- 
चरण में गोस्वा मीजी ने कभी किसी एक ही देवता को प्रथम आ राध्य 
नहीं माना है, वरन्‌ आराध्य देवताओं का क्रम बदलता रहा है। 
रामतला नहबू के मंगलाचरण भम॑ पहले शारदा! की तदनंतर 


“गनपति' तथा गौरी” की बंदना का क्रम हे | बेराग्य-संदीपनी में 


राम, जानकी और लक्ष्मण की वंदना की गई हे। बरवे रामायण 
में तो मंगलाचरण है ही नहीं। पाव ती मंगल में गुरु का पहला, 
गणेश का दूसरा, शिवजी का तीसरा, पाव तीजी का चौथा, सरस्वती 
का पाँचवां, शारदा का छठा, शेषनाग का सातवाँ, सुकवि वाल्मीकि 
का आठवाँ, वेद का नवाँ और सरलमति संतजनों का दसवाँ 
स्थान है। 'दोहावत्ञी', कवितावल्ली', गीतावलीः और "“कृष्ण- 
गीतावल्ी अ्रबंध-काव्य नहीं हैं, इसी लिये उनमें मंगलाचरण नहीं 
है। पिनयपत्निका झें, आरंभ में, केवल गणेशजी की ही व दना है, 
यद्यपि बाद में ओर देवताओं की भी वदना है। रामचरितमानस 
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के प्रारंभिक संस्कृत- श्लोक में पहले तो वाणी की और फिर गणेश की 
व दना की गई है, परंतु हिंदी का सोरठा छंद गणेशजी की ही रतुति 
से आरंभ होता है। 
संगलाचरण को परिपाटी, भारतीय रीति-अ्रंथों के अनुसार, 

बहुत प्राचीन है! प्रत्येक आस्तिक लेखक और कवि इसका अलु- 
सरण करता रहा है। दंडी के 'काव्यादश! में, महाकाव्य की परि- 
भाषा में, मंगलाचरण के आयोजन की अनिवायें रूप से व्यवस्था है। 
दूसरे लक्षण-प्रंथों में भी इसका विधान है। पाव ती-मंगल के 
संगलाचरण में सब प्रथम शुरु की ठंदना करके गोस्वामीजी ने, 
लोक-धर्मं की ओर ध्यान न देकर, साधु-धर्म की ही प्रतिष्ठा की है&। 
साधु-धर्म में गुरु का स्थान गोबिंद से भी बड़ा है। 

गुरु गोविंद दोनो खड़े, काके लागू पाँय। 

बलिहारी वा गुरु के, ( जाने ) गोविंद दिए लखाय || (कबीर) 
ओर अन्यत्र कहा है-- 

राम ते अधिक राम कर दासा। (रामचरितमानस) 
पाव ती-संगल की वदना में एक बात और सुंदर है। ब दना तो 
ओऔरों की है; परंतु जहाँ पर हृदय से स्मरण करने का पश्न है वहाँ, 
दूसरी पंक्ति में, गोस्वामीजी लिखते हैं-- 

“हृदय आनि -सियराम धरे धनुभाथहि? 


यह उचित ही -है। वे अपने हृदय में अपने उपास्यथ देव के 
अतिरिक्त किसी दूसरे को कैसे स्थान दे सकते थे ? 


इस ग्रंथ की आलोचना करते हुए सिश्र-बंधुओं ने अपने 'नवरत्र 
में लिखा है--“यद्यपि पाव ती-मंगल की रचना इससे ( जानकी- 
मंगल से ) मिलती है तथापि हम उसे कल्पित सममते हैं । मानस 
में गोस्वामीजी ने ये दोनों विवाह कहे हैं परंतु पाव ती-विवाह की 
दुरवस्था और जानकी-विवाह की उत्तमता तथा लोकश्रियता दिखा- 
कर उन्होंने अपने मुख्य उपास्यदेव रामचंद्र की, प्रच्छुन्न रूप से, 


४४ इससे गोस्वामीजी में केवल लोक-घम हर ढ़नेवाले आलोचकों को 
उपदेश अहण करना चाहिए। 
फा० ६० 
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महिमा प्रदर्शित की है। यदि गोस्वामीजी ने पाव ती-संगल मी बनाया. 
होता, तो वही बाद यहाँ भी होती” ।” 

मिश्र-बंधुओं ने उक्त ग्रंथ में, दूसरे स्थान पर भी, लिखा हे-- 
“पार्गती-मंगल में १० पृष्ठ एबं १६४ छंद हैं। इसको रचना 
१६७३ की कही जाती है। इसमें कालिदास के वर्यनानुसार पाव ती 
की तपस्या के पीछे उनकी ग्रेम-परीक्षा के लिये स्वयं महादेवजों वृद्ध 
ब्राह्मण का रूप रखकर गए हैं, ओर जिस तरह की बातचीत कुमार- 
संभव में हे उप्ती दरह की बातें की हैं । इसमें महादेवजा की 
बरात का तथा विवाह से पूब. मयना द्वारा उनके परिछन के समय 
का हास्थयोग्य वर्सन रामायण का जैसा नहीं हे | यह ऐसी रचना 
हैं, जिसे शिव-भक्त भी बना सकता था। यही कथा मानस में देखने 
ओर इन दोनों को मिलाने से जान पड़ता है, ये दोनों कथाएँ एक 
ही वक्त की रचनाएं नहीं हो सकतीं | हम इस ग्रंथ को भी कल्पित 
सममते हैं । इसकी कविता न तो शिथिल है ओर न ओरेष्ठ।।”? 


इस युग में मिश्र-बंधुओं की उपयुक्त घारणा न केवल अमात्मक 
है, वरन उपहासास्पद भी है। भला इस बात को कोन स्वीकार 
करेगा कि गोस्वामीजी ऐसे बड़े कवि अपने उपास्यदेव के लिये 
शिवजी का उसहास करेंगे। ऊपर के दोनों अवतरणों में पहला अब- 
तरण इस बात को प्रतिपादित करने के लिये लिखा गया है कि 
गोस्वामीजी ने मानस में जो शिव-विवाह के वर्णन में विनोद ओर 
उपहास की अभिव्यक्ति की हे वह केवल महादेवजी को हेयता 
प्रदर्शित करने के लिये, जिससे उनके उपास्यदेव श्रोरामचंद्र का 
विवाह अधिक सुंदर और लोकश्रिय दिखाई दे। यह कवि पर एक 
बड़ा भारी लांछन है; ओर इसी मनोभाव को सिद्धांत रूप में 
स्वीकार करके मिश्र-बंघु 'पाव ती-मंगल' को गोस्वामीजी के काव्य-प्रंथों 
से बहिष्कृत कर देना चाहते हैँ, क्‍योंकि उस ग्रथ में शिवजी की 
बरात का उतना उपहास नहीं किया गया है। 


सोचने की बात यह है कि दूसरे की निंदा करके कोई अपने 





न हिंदी-नवरत्र , द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३२। 
| हिंदो-नवरत्न, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २३ | 
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उपास्य को न तो ऊपर उठा सकता है. और न उसकी लोक-प्रियता 
ओर उसका सम्मान ही बढ़ा सकता है। फिर सज्ननप्रकृति साधु- 
स्वरूप भगवद्भक्ति कवि-सम्राद गोस्वामी तुलसीदासजी में यह 
दुबलता, स्वप्न में सी नहीं आ सकती। क्‍या यह कभी संभव 
है कि रामचरितमानस में ही, अन्यत्र, अपने उपास्यदेव से गोस्वामी जी 
ने जिन शिवजी की अचेना "कराई है तथा उनकी स्वामिनी 
सीताजी ने स्वयं जिन गिरिजा की पूजा की है उन्हीं शिव और 
पाव ती के विवाह को उन्होंने इसलिये विनोदपूर्ण अभिव्यंजना 
में अंकित किया कि राम और सीता के विवाह को अधिक उत्कृष्ट ता 
प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त महादेवजी श्री रामचंद्रजी के अनन्य 
भक्त भी थे । ऐसी दशा में भी यह भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । 

रामचरितमानस को मनोयोगपूर्वक पढ़ने ओर उसके बड़े बड़े 
पात्रों के चरित्र-रफुरण के प्रवाह का अनुशीज्ञन करने पर कोई यह 
नहीं कह सकता कि शिवजी के विवाह का वर्णेन उनकी रोद्र प्रलयं- 
करी शक्ति के अनुफ्युक्त हे । उक्त वर्णन ओर किसी ढंग से अच्छा 
हो ही नहीं सकता था | कोई भी यह स्वीकार न करेगा कि इस 
ब्णन को लिखते समय गोस्वामीजी के ध्यान में राम-विवाह की 
उत्क्ृष्टता का चित्र अंकित था। पाव ती की असीम तपश्चयों, प्रति- 
कूल वातावरण में भी उनका--महादेवजी से विवाह करने का-- 
हठ, बड़े बड़े व्यक्तियों के मना करने पर तथा कामदेव के भस्मीभूत 
हो जाने का समाचार सुनने पर भी निष्काम महादेव को ही पति 
बनाने की भीषण ग्रतिज्ञा, ये बातें उनके चरित्र को जानकी-मंगल की 
सीता के चरित्र से कहीं उत्कृष्ट बना देती हैं। एक हुँकार के साथ 
सारे प्रथमगण ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप घारण कर लेते हैं ओर 
शिवजी अत्यंत सुंदर बर बन जाते हैं। उनके शरीर से लिपटे हुए 
नाग नयनाभिराम आभूषणों में परिणत हो जाते हैं। वास्तव 
में पूरा विवाह-वर्णन अनिव चनीय है । उसे केवल विनोद की वस्तु 
सममना भूल है। राम-विवाह वर्णन शिव-विवाह-बर्णन का 
स्थानापन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार शिव-विवाह-वर्णेन राम- 
विवाह-वण न का स्थान ग्रहण करने का अधिकारी नहीं। दोनों 
में निजी विशेषताएँ हैं; ओर वे भी इस कोटि की हैं कि उनकी 
परस्पर तुलना करना उचित नहीं । 
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मिश्र-बन्धुओं के दूसरे अवतरण से यह स्पष्ट है कि पाव ती- 
मंगल को कदाचित्‌ उन्होंने भल्ती भाँति नहीं पढ़ा । पावेती-मंगल में 
शिवजी वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर नहीं, वरन्‌ एक बदु का स्वरूप 
धारण करके जाते हैं। कुमारसंभव को तरह कथोपकथन इसमें 
अवश्य है परंतु उनकी यह धारणा निर्मेल हे कि ऐसा ग्रंथ कोई भा 
शिवभक्त बना सकता था और यह गोस्वामीजी की रचना नहीं है। 
यह बात भी नहीं कि रामचरितमानस की कथा में ओर इसको 
कथा में किसी प्रकार का साम्य न हो। पाव ती-संगल में राम- 
चरितमानस के शिव-विवाह का संक्षिप्त वर्णन हे। प्रणेता दोनों 
ग्रंथों के एक ही हैं। यों तो जानकी-संगल के सीता-विवाह-बर्णेन 
ओर 'मानस' के सीता-विवाह-बरणंन में भी कुछ भेद है, परंतु मिश्र- 
बंधु उक्त पुस्तक को गोस्वामीजी की ही रचना मानते हैं। 'मानस' 
का और पब ती-मंगल का पाब ती-विवाह-विषयक कथा-विन्यास एक 
दूसरे से कितना भिन्न है, इसका ठीक ठीक पता तभी ल्ग सकता 
है जब दोनों हमारे सामने हों । अतः दोनों की कथाएँ नीचे दी 
जाती हैं। पाठक स्वयं उनका भेंद-निर्रोय कर लें। पाव ती-मंगल 
के अंतर्गत शिव-विवाह की कथा इस प्रकार है-- 

“हिमालय परत बहुत गुणज्ञ था; उसकी स्त्री मयना थी। 
उनके पाव दी नाम की कन्या हुईं। पाव ती का जन्म होते ही 
हिमालय के यहाँ सारी ऋद्धियाँ और सिद्धियाँ एकत्र हो गई। 
पाव ती शुक्ल्-पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगीं। वे विवाह 
योग्य हुईं तब दंपति को योग्य वर के लिये बड़ी चिंता हुईं। इसी 
बीच में नारदजी हिमालय के घर पहुँचे | मुनि की पूजा करके 
मयना ने पाव ती को उन्तके चरणों में डाल दिया । फिर पार्ब ती के 
अनुरूप पति बतलाने के लिये ऋषि से प्रार्थना की । नारदजी ने उत्तर 
दिया--इनका पति कोई पागल होना चाहिए। यह ब्रह्मा ने कहा 
है ।' यह सुनकर पाब तीजी प्रसन्न हुई पर उनके माता-पिता डर 
गए। वे बोले कि हमारा जीवन पाव ती के लिये है । इस दोष को 
दूर करने का उपाय बताइए। नारदजी ने कहा--“चंद्रचूड़ दोष- 
नाशक हैं | पाब ती से कहो कि उनके लिये तप करें ।! नारदजी के 
चले जाने पर मयना ने कहा--'विधाता किसी को खत्रीन बनावे । 
फिर पाव ती के माता-पिता ने उन्हें शिव की सेवा करने की शिक्षा 
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दी | पाव ती का शिव-प्रेम वर्शनातीत है। सुंबरी, युवती एवं गुणबती 
पावती को देखकर भी शिव के मन्र में वासना न हुईं। इसी 
अवसर पर देवताओं ने कामदेव को भेजा। उसने शिवजी का 
निरादर किया | रति विधवा हो गई । शिवजी ने उसे वरदान दिया। 
हिमालय ओर मयना को भी मदन-दहन का समाचार मिज्ञा। वे 
रोने लगे | लोग पाव ठी से तपस्या छोड़ देने के लिये कहते लगे; पर 
उनकी दृढ़ता और बढ़ गईं। उन्‍होंने निराहार रहकर घोर तप 
किया। ऐसा तप कहीं नहीं सुना गया था। उनकी परीक्षा 
लेने के लिये शिव, ब्रह्मचारी का वेश रखकर, पहुँचे और पाव ती 
से बोले--दिवी ! बुरा न मानो तो कुछ निवेदन करू। यदि तुम 
पति की इच्छा से यह तप कर रही हो तो यह तुम्हारी बड़ी मू्खता 
है | कहीं अमृत रोगी को दूँढ़ता है या रत्न राजा को ?! पाब ती 
का रुख पाकर उन्तकी एक सहेली बोलीं--थे शिव के लिये तपस्या 
कर रही हैं!” ब्रह्मचारी बोले--तब तो बड़ी सूर्खेता है। गुण, 
सम्मान और जाति से हीन व्यक्ति पर क्यों आसक्त हो ? महादेव 
में तो एक भी गुण नहीं है। मेरा कहना मानो; शंकर को पति 
बनाने की लाजनसा छोड़ो | मेरा कहना न मानोगी तो पछताओगी ।' 
परंतु पाव ती इन तरकी से विचलित नहीं हुईं । कद्ध होकर वे 
अपनी सखी से बोलीं--इस बकवादी को हृठाओं । भला यह 
प्रेम की रीति क्‍या जाने ?! पाव ती का प्रेम देखकर शंकर ने अपना 
वात्तविक रूप घारण किया। पाव ती प्रसन्न हुईं । प्रेम-पूर्ो शब्दों 
में शंकर बोले--तुमने मुझे प्रेम के वश में कर लिया। कहो 
कया चाहती हो।' पावतों उनके पैरों पर गिर पड़ीं। शिवजी 
उन्‍हें संतुष्ट करके चले गए। पाब ती भी अपने घर गई । शिवजी 
ने सप्तर्षियों के बुलाया और कहा--हिसालय के घर जाकर उनसे 
विवाह की लग्न लिखवा लो | हिमालय ने भ्ुनियों की बढ़ी आव- 
भगत की | मुनि लोग लग्न लेकर प्रसन्नता-पू्वक बिदा हुए। हिमा- 
लय ने संसार भर की नदियों, तालाबों, पहाड़ों, वनों आदि को न्‍योते 
में बुलाया | सब्र सुंदर रूप धारण कर उनके यहाँ पहुंचे । शिवजी 
ने ब्रह्माजी से लग्न पढ़वाई और कहा--सब देवता बारात में चलें । 
देवता तैयारी करने लगे। शिव के गश प्रसन्न होकर नाचने-गाने 
लगे । इंद्र, विष्णु आदि शिव के यहाँ गए । शिव ने सबका यथोचित 
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सस्मान किया। बाजे बजने लगे । आकाश से फूल बरसने लगे। 
शिवजी के साथ भूतों और भ्रेतों की मंडली भा चली। वे स्वयं गज- 
चमे, सपे और नरमु डन्माल से सुशोभित थे । 

“बारात हिमाचल के नगर के निकट पहुँची। विष्णु ने देव- 
ताओं से, अपने अपने दज्ञ को अलग करके, चलते के लिये कहा। 
शिवजी मुरकराए। नगर में खलबली मच गई। जो लोग बारात की 
अगवानी करने के लिये आए वे शिवजी की मंडली देखकर डर 
के मारे, बाहनों समेत, भाग खड़े हुए | लड़कों ने घर घर जाकर 
यह सुनाया कि 'दुल्हा पागल है । उसके बाराती भूत-प्रेत हैं। यह 
विवाह देखने के लिये बड़ा भाग्यवान ही जीता रहेगा। इस 
समाचार से मयना चिंतित हुई।वे नारद को कोसने लगीं। 
हिमालय ने उन्हें. समझाया । यह चर्चा सुनकर शिवजी ने अत्यंत 
सुंदर रूप धारण कर लिया | बारात शुभ घड़ी में हिमालय के 
यहाँ पहुँची | गजगामिनी नारियों ने 'परछता किया। सास ने 
प्रसन्नचित्त हो शिवजी की आरती उतारी । शिवजी मंडप में विराज- 
सान हुए । सखियों के साथ पाव ती भी आई | उनके आते ही देव- 
ताओं ने उन्हें प्रणाम किया। शाखोच्चार हुआ। लौकिक ओर 
वैदिक रीतियों के साथ हिमालय ने, कुश सेकर, कन्यादान किया। 
हवन के बाद भाँवरें हुई | विवाह संपन्न हो गया। आकाश में 
नगाड़े बजने लगे | फूलों की कड़ी लग गईं। बारातवालि प्रसन्नता- 
पूव क जनवास को लौट गए। शिव 'कोहबर” गए। फिर बारात 
की जेवनार हुईं । ख्रियों ने गालियाँ गाई | शिवजी दुलहिन को बिदा 
कराकर चल्ले | हिमालय ने देवताओं को 'पहिरावने! दिए, बड़ा 
सम्मान किया। सयना ने शिवजी से कहा-पाव ती को मेरा 
जीवन-घन समझमिएगा । हिमालय विदा करके बिलखते हुए लौठे । 
शिव-पाव ती कैलास पहुँचे | संसार में इस विवाह की कीर्ति व्याप्त 
हो गई।” 

अब रामचरितमानस के शिव-विवाह-वर्णन का सारांश नीचे 
दिया जाता हे-- 

“सती ने हिमालय के घर पाव ती' नाम से, पुत्री रूप में, 
जन्म लिया। जब से उनका जन्म हुआ तब से सब ऋद्धि-सिद्धि 
हिमालय के घर छा गई । प्रक्ृति ने भी सुंदरता में वृद्धि पाईं। नित्य 
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नये नये उत्सव होने लगे। यह सब समाचार सुनकर एक दिन 
नारदजी हिमालय के घर आए। हिसालय ने उनका बड़ा आइर- 
सत्कार कर अपनी पुत्री पाव ती को उनके चरणों में डाल दिया। 
दंपति ने मुनि से अपनी पुत्री के गुण-दोष पूछे | नारदजी ने बहुत 
सोच-विचार कर मुस्कराते हुए कहा कि आपकी पुत्री में सब गुण-- 
सुशीलता, सुंदरता, समदर्शिता ओर बुद्धिमता आदि्--विद्यमान 
हैं। यह अपने पति को सदेव प्यारी होगी। इसका अहिवात' सदा 
अचल रहेगा। यह जगत्‌ में पूजनीय होगी और इससे माता- 
पिता का भी यश होगा | इसके सिवा जो दो-एक अवशुण है उसे 
भी सुन लो | इसका पति माता-पिता से हीन होगा । इसके हाथ में 
णेसी रेखा पड़ी है कि इसका पति योगी, अकामी, नग्न और अमंगल 
' वेशवाला होगा । 

“नारदजी के वाक्य सुनकर हिमाज्यय और उनकी ख्रीको ता 
बड़ा दुःख हुआ; किंतु पावती को अत्यंत प्रसन्नता हुईं। ये बातें 
सुनकर सखियों के नेत्रों में भी आँसू भर आए | पावती ने इन 
वाक्यों को हृदय में रख लिया | उनके हृदय में शिवजी के प्रति प्रेम 
बढ़ गया | कितु शिवजी की प्राप्ति कठिन समझकर उन्हें संदेह 
होने लगा । फिर वे जाकर सखियों की गोद में बेठ गई । देवर्षि 
की बाणी को सत्य समभकर सब सखियाँ तथा माता-पिता दुःखित 
हुए। अंत में हिमालय ने मुनि से ऐसा उपाय पूछा जिससे 
ऐसा पति न भिक्ले । मुनि ने कहा कि ब्रह्मा ने लत्ताठ में जो 
लिख दिया उसे कोई मेट नहीं सकता । फिर भी में उपाय बत- 
लाता हूँ।| यदि देवता सहाय हुए तो हो सकता है। जैसे बर 
का वर्णन मैंने किया है बैसा बर पाव ती को मिलेगा अवश्य | में ने 
जो जो 'गुण-दोष' बताये हैं वे सब शंकर में मि्षते हैं । शिवजी में 
जो दोष हैं वे भी सब गुण के द्वी समान हैं। वे बड़े देवता हैं; यदि 
वे कुछ बुराई भी-करें तो भी कोई उनको बुरा नहीं कह सकता। 
यदि आपकी घुन्नी उनके लिये तप करे तो वे भवितज्यता को भी 
मेट सकते हैं। संसार में अनेक वर हैं, कितु शंकरजी के समान 
कोई नहीं । उनकी आराधना किए बिना इच्छित फल मिलना 
कठिन है। ऐसा कहकर नारदजी ने, भगवान्‌ का स्मरण करके, 
गिरिजा को आशीर्वाद दिया और हिमालय से कहा कि सब कल्याण 
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होगा अब संशय छोड़ दो । यह कहकर नारदजी भी ब्रह्ममवन 
को चले गए। 

“पति को एकांत में पाकर मयना ने कहा कि पुत्री भल्ले ही 
कुमारी रह जाथ; किंतु इसे योग्य वर को ही दीजिए नहीं तो बड़ा 
अपयश होगा । हिमालय ने उत्तर दिया कि नारदजी के वाक्य 
अवश्य सत्य होंगे। भगवान्‌ ही इसका कल्याण करेंगे। यदि तुम 
पुत्री की भमत्ाई चाहती द्वो तो उसे ऐसी शिक्षा दो जिससे वह तप 
करने चली जाय । 

“यह सुनकर मयना बड़ी असन्नता से पाव ती के पास आईं 
ओर बहुत प्यार किया। प्रेम के मारे उससे कुछ कहा भी न 
गया। ठब पाव ती ने अपनी साता से ये सुखदायक शब्द कहे-- 
हे माता ! सेंने स्पप् में एक सुंदर गोरे बाह्मण को यह उपदेश 
देते हुए देखा है कि नारदजी ने जो कुछ कहा है वह सत्य है। 
तप बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । हे हिमालय की पुत्री, ज्ञाकर तप करो ।' 
यह सब सुनकर माता को बड़ा आश्चये हुआ ओर हिमालय को 
बुलाकर सब कह सुनाया | माता-पिता को बहुत कुछ सममकाकर 
,पाब ती तप करने के लिये बड़ी प्रसन्नता से चल्ल दीं। सब शिय- 
परिवार और माता-पिता बड़े दुखी हुए | वेद्शिरा मुनि ने आकर 
सबको सांत्वना दी। 

“प्राणुपति के चरणों का ध्यान करके पाव ती जंगल में जाकर 
तप करने लगीं | उनका अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं 
था। उन्होंने सब भोग त्याग दिए। सहस्ल वर्ष केवल फल-मूल 
खाकर, सो वर्ष साग खाकर, कुछ दिन केवल जल पीकर ओर कुछ 
दिन उपवास करके बिताए। तीन सहख्र वर्ष पृथ्वी पर पड़े हुए सूखे 
बिल्वपन्न खाकर बिताए | कुछ दिनों के लिये उसे भी छोड़ दिया। 
तब उनका नाम अपणशों पड़ा। पाव ती का क्षीण शरीर देखकर 
आकाश में ब्ह्मवाणी हुई--हे शैल्कुमारी ! तेरा मनोंरथ पूर्ण हुआ | 
अब कठिन दुःख को छोड़ | तुझे! शिवजी मिलेंगे। ऐसा तप किसी 
ने नहीं किया। अब पिता बुलाने आवे तब हठ छोड़कर घर जाना । 
जब सप्तषि मिलें तब इस वाणी को प्रमाणित समझता। आकाश- 
वाणी सुनकर पाव ती बड़ी श्रसन्न हुईं। 

“इधर जब से सती ने शरीरत्याग किया तब से शिवजी के मन 
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सें विराग उत्पन्न हो गया। वे सदेव रामनाम जपते रहते। कभी 
मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कभी रामचंद्रजी का गुशगान करते । 
इसी प्रकार बहुत दिन बीत गये। शिवजी का प्रगाढ़ प्रेम देखकर 
रामचंद्रजी प्रकट हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार से शिवजी री 
प्रशंसा की | फिर पाव तीजी का जन्‍्स-वृत्तांत विस्तार-पूथक कह 
सुनाया। उन्होंने शिवजी से कहा--'यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं 
तो जाकर पाव तीजी से विवाह कर लें। शिवजी ने कहा--यद्यपि 
यह उचित नहीं हे तो भी नाथ के वचन शिरोधाय हैं। शंकरजी 
के बचन सुनकर भगवान्‌ असन्‍न हुए | फिर यह कहकर 
कि शिवजी आपका हर-पन जाता रहा, वे अंतर्धोन हो गए। 
तब शिवजी ने सप्रर्षियों के आने पर उनसे कहा कि तुम पाव ती 
के पास जाकर उसकी प्रेम-परीक्षा कर लो और हिमालय के घर 
भेजकर उनका संदेह दूर करो | 

“सप्तषि ने वहाँ पर पावती को मूर्तिमती तपस्या के रूप में 
देखा । उन्होंने पाव ती से तप करने का कारण पूछा | पाव ती ने 
कहा कि आप लोग हमारी सूर्खेता पर हँसेंगे। हमारे सन में 
एक हठ हे, जो छूटवा ही नहीं। हम बिना पंख के उड़ना 
चाहती हैं। इतने बड़े शिवजी को हम अपना पति बनाना 
चाहती हैं | 

“पाव ती की बातें सुलकर सप्तर्षि हंस पड़े। वे बोले--तुम 
पब त से पैदा हुईं हो | नारद के उपदेश पर तुमने अपना घर-बार 
छोड़ दिया है। नारद ने दक्ष-कन्या को भी उपदेश दिया था, जिसके 
परिणाम-स्वरूप बह लौटकर अपने घर को न देख सकी । चित्रकेतु 
के घर का नाश उन्हीं ने कराया | पुरुष हो अथवा ख्री, जो कोई 
नारद का उपदेश सुनता है वह घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाता 
है| नारद का मन कपटी है, इसी से वे सबको अपने ही जैसा 
बनाना चाहते हैं। ओर उनके कथनानुसार निशु ण, निल्वज्ज, बुरा 
वेश धारण करनेवाला, कुडु ब-रहित, ग्रृहहीन, नग्ल और सर्पधारी 
पति पाकर तुम कौन सा सुख पाओगी ! लोग कहते हैं कि शिवजी 
ने सती के साथ विवाह किया और उसे मरवा डाला | अब वे सुख 
की नींद सोते हैं। जो सदा एकाकी रहता है वह भला स्लरी का 
निर्वाह कैसे करेगा ? अब हमारा कहद्य मानो । सब दोषों से रहित, 
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गुणवान्‌ , बैकु ठबासी, पविन्र, सुंदर ओर सुशील विष्णु को हम 
तुम्हारा पति बना देंगे। 

“यह सुनकर पाव तीजी ने मुस्कराकर कहा कि हमारा हृठ नहीं 
छूट सकता | महादेवजी में चाहे कितने ही दुगुण और विष्यु में 
कितने ही सदूगुण क्‍यों न हों, हमने तो अपना जीवन शंसु के 
लिये अपेण कर दिया है। जिसका मन जिससे रम जाता हे 
उसको उसी से काम रहता है। गुण-दोष का विचार कौन करे 
चाहे करोड़ों जन्म तक हठ करना पड़े या स्वयं शिवजी सैकड़ों 
बार आकर कहें; किंतु हम तो नारदजी का उपदेश न छोड़ेंगी। 
विवाह करेंगी तो शिवजी के ही साथ; अन्यथा भत्ते ही कुमारी रहना 
पड़े | तब सप्तर्षि बड़े असनन्‍्न हो पाव तीजी की प्रशंसा करने 
लगे | फिर भुनि, सिर नवाकर, चल दिये ओर हिमालय को 
सममा-बुकाकर पाव ती को घर ले गए। 

“सप्तर्षियों ने शिवजी के पास ज्ञाकर पाव तीजी का सब बृत्तांत 
कह सुनाया। यह सुनकर शिवजी प्रेम-मग्न हो गए। सप्तषि भी 
प्रसज्ञतापूब क अपने घर चल्ने गए। शिवजी, मन को स्थिर कर, 
भगवान्‌ का ध्यान करने लगे । 

“उस समय तारक नाम का राक्षस बड़ा बलशाली था। 
उसने सब लोकों ओर लोकपतियों को जीतकर देवताओं की सुख- 
समृद्धि को छीन लिया। उस अजर-अमर असुर को कोई मार न 
सका । उससे छुटकारा पाने के लिये देवताओं ने त्रह्माजी से प्राथना 
की । ब्रह्माजी ने कहा कि यदि शिवजी के लड़का होगा तो 
बह उसे मारेगा | इसलिये शिवजी का पाव तीजी के साथ विवाह 
करना चाहिए। पहले कामदेव को शिवजी के पास भेज दो। 
जब वे क्रोध करेंगे तब हम लोग उन्हें सममा-बुकाकर पाव तीजी 
से उत्तका विवाह करा देंगे । सबने प्रार्थेना कर कामदेव को 
बुलाया। उसके प्रकट होने पर सबने अपनी विपत्ति कह सुनाई। 
कामदेव ने कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरा कल्याण नहीं; 
किंतु में आप लोगों का उपकार अवश्य करूंगा। कामदेव ने मन 
में सोच लिया कि शिवजी के विरोध में हमारी मृत्यु अवश्यंभावी 
है। परंतु उसने अपना प्रभाव बढ़ाया । योगी, तपरवी सभी काम 
के वश हो गए। नदियाँ समुद्र के पास और तालाब तलैयों के पास 
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चले गए। जड़-चेतन सभी कामातुर हो उठे। कामदेव शिवजी 
के पाख गया। वसंत ऋतु छा गई । कामोत्पादन के लिये काम- 
देव ने बहुत माया की, किंतु उसकी एक न चली। निदान धनुष 
पर कुसुम-बाण चढ़ाकर उसने शिवजी को सारा । शिवजी की 
समाधि टूट गई। उन्होंने क्रोध कर अपना तीसरा नेत्र खोल्ला 
जिससे कामदेव भस्म हो गया। फिर काम-पत्नी रति रोती हुई 
शिवजी के पास आई । शिवजी ने उससे कहा कि अब से तेरे 
पति का नाम अनंग हुआ ओर वह बिना शरीर के ह्वी सबमें व्याप्त 
रहेगा | द्वापर में श्रीकृष्ण का पुत्र तेरा पति होगा | 

“यह समाचार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता शिवजी 
के पास आए। सबने प्रथक्‌ प्रथक्‌ उनकी प्रशंसा की। शिवजी 
के असन्न होने पर त्रह्माजी ने उनसे कहा कि सब देवताओं की 
इच्छा है कि आपका विवाह देखें। आपने बहुत अच्छा किया 
जो कामदेव को मारकर रति को वर दिया। पावेती ने बड़ा भारी 
तप किया है, सो आप उन्हें अंगीकार कीजिए । शिवजी सहमत हो 
गए | उसी समय सप्तर्षि आ गये | ब्द्या ने उन्हें हिमालय के घर 
भेजा | वे जाकर पावती से बोले कि हमने तो पहले ही कहा था; 
पर तुमने हमारा कहा न साना।अब शिव ने कामदेव को सार 
डाला | तुम्हारा अ्र॒ण झूठा हुआ। पावती ने कहा कि तुम्हारी 
समभ में शिवजी ने कामदेव को मारा है; पर मेरी समर में तो 
उन्होंने सदासे मार रखा था। सप्तर्षि प्रसन्न दो, सिर नवा, 
हिमालय के पास गए और कामदेव के मारे जाने का हाल कहा | 
इस समाचार से हिमालय को ठुःख हुआ कितु रति का वर सुनकर 
उनको प्रसन्नता हुईं, शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न 
दिखा पत्नी लिखी गई और सप्तर्षियों द्वारा पहुँचाई गई । त्रह्माजी ने 
लग्न बाँचकर सुनाई । यह सुनकर सब देवता और सुनि प्रसन्न हुए। 

“शुभ मंगल होने लगे। सब देवता और सुति अपने अपने 
वाहन और विमान सजाने लगे ।शिवजी का पूर्ण रूप झंगार 
किया गया | उनको देखकर देवताओं की ख्थियाँ अस्कराती थीं कि 
ऐसे वर के लिये संसार में दुलहिन नहीं है| सब देवता अपना 
अपनी सवारी पर चढ़कर बारात में चल दिये। बारात सुंदर 
थी; बह दुल्दे के समान न थी । विष्णु भगवान्‌ ने सब को बुलाकर 
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कहा कि अपने अपने समाज के साथ अलग अल्लग होकर चलो। 
वर के सद्दश तो बारात नहीं है। दूसरे के गाँव सें जाकर हँसी 
कराओगे ? तब शिवजी ने अपने गणों को बुल्लाया । उनका समुदाय 
बड़ा विचित्र था | किसी के मुंह ही नहीं था तो किसी के 
बहुत से मुँह थे। किसी के आँखें न थीं तो किसी के हाथ नहीं 
थे | भूतगण नाचने-कूदने लगे । 

“इधर हिमालय ने न केवल अपना! घर वरन्‌ नगर भी सज्ञ- 
वाया । मंगल होने लगे | नगर की संदरता देखकर बज्याजी भी मुग्ध 
होते थे । जब हिमालय ने सुना कि बारात नगर के पास आ गड्ेे 
' है तब वे सब लोगों के साथ, अपने अपने वाहन सजाकर, अगवानी 
के लिये पहुँचे। छोटे बालक शिवजी को देखकर डर गए। बड़े 
लोग घेयें घरकर वहाँ रुके ! भयग्रस्त बच्चे अपने अपने घरों में 
अपनी अपनी माताओं से कॉपते हुए कहते थे कि वर पागल हो 
गया है, बेल पर चढ़ा है ओर सर्पों तथा नर-मुण्ड के गहने पहने 
हुए है। सब माता-पिताओं ने शिवजी का समाज समभकर बच्चों 
को ढाहुस दिया। बारात को लाकर सबको उचित निवासस्थान 
दिया। सयना ने आरती उतारी | खत्रियों मे ज़ब शिवजी को 
देखा तब वे डर के मारे अपने अपने घर चली गई । शिवजी 
जनवासे को गए | मयना अत्यंत दुःखित होकर, पाबती को 
बुलाकर ओर उसे गोद में बिठाकर, आँसू भरकर कहने लगी-- 
“जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने ऐसा पागल 
वर क्यों दिया ?? सब ख्रियाँ सयना को दुःखित देखकर रोने लगीं। 
सयना कहने लगीं कि नारद को किसी का छुछ पता नहीं हे । उन्होंने 
हमारे घर का नाश क्यों कराया ? पाव ती को ऐसे पति के लिये तप 
करने की क्यों दीक्षा दी ? पागती ने माता को सांत्वना दी । 

“सब हाल सुनकर सप्तर्षि और नारद शीघ्र ही उस घर में 
पधारे। नारद ने सबको सममका-बुझाकर पूव -जन्म का वृत्तांत बताया 
कि पाणती पहले दक्ष की, सती नाम की, पुत्री थी । उसने श्रमचश 
एक बार सीता का रूप धारण कर लिया था ।इस अपराध 
के कारण वह अपने पिता के घर योगागिनि में भत्म हो गईं। तब 
भी यह शिवज्ञी की अद्धां गिनी थी और हमेशा रहेगी। यह बात 
सुनकर सबका दुःख मिद गया और सव त्र यह समाचार फैल 


पाव ती-मंगल १५७ 


गया हिमालय ओर मयना बड़े प्रसन्न हुए ओर बार बार पाव ती 
के पेर पूजने लगे |फिर बारात की जेबनार हुई। सब प्रकार की 
मिठाइयाँ तथा उत्तमोत्तम भोज्य पदाथ बनवाए गए । बारात के 
सामने सब परोसा गया । ख्रिय्राँ गाली गाने ल्ञगों । 

“लग्न का समय आने पर हिमालय ने देवताओं को बुलाया। 
सबको यथोचित आसन दिया गया । भत्नी भाति बेदी बनाई गईं। 
पाव ठीजी का झूंगार कराकर सखियाँ उन्हें ले आई। उनका रूप 
देखकर सब देवता मुग्ध हो गए । माता समझकर सबले उन्हें प्रशाम 
किया शिवजी और पाणतीजी ने पहले गणेशजी की पूजा की। 
विवाह की जैसी विधि होती है वह सब कराई गईं। हिमालय 
ने पाव ती को शंकरजी के समपेण कर दिया । पाणिप्रहदण हुआ | 
देवताओं को अ्रसन्नता हुईं। आकाश से फूल बरसने ल्गे। भाँति 
भाँति के बाजे बजने लगे। हिमालय ने दास, दासी, हाथी, घोड़े 
इत्यादि बहुत सा दहेज दिया। हिमालय ने शिवजी के चरण- 
कमल पकड़कर कहा--'में आपको क्या दे सकता हूँ?” शिवजी 
ने अपने ससुर को सब तरह से आश्वासन दिया । मयना ने 
शिवजी के चरण पकड़कर कहा--'हे नाथ ! मेरी श्राणों से प्यारी 
पावती को अपने घर की दासी बनाओ + शिवजी ने अपनी 
सास को सल्ली भाँति समझाया । मयना ने पाव ती को बुल्लाकर 
बड़े चाब से प्यार किया । आँखों में आँसू भरकर उसे शिक्षा 
दी। माता बहुत ही विकल हुईं, कितु मंगल-खमय सममककर 
थैयें रखा। पाव तीजी सखियों से मित्लीं ओर फिर अपनी माता 
से रिपट गई | शिवजी, पाव ती के साथ, अपने घर चल दिए। 
हिमालय उनको पहुँचाने गए। शिवजी ने उन्हें सब श्रकार से 
संतुष्ट कर बिदा किया। 

“घर लौटकर हिमालय ने सब तालाबों ओर पव ती आदि को- 
आदर, दान, विनय इत्यादि से संतुष्ट कर--बिदा किया । उघर 
शिवजी के केलास पहुँच जाने पर सब देवता अपने अपने लोक को 
चले गए। शिवजी तथा पाव तीजी के श्ूंगार का वर्णन कौन कर 
सकता है ? वे भाँति भाँति के भोग-विज्लास करने लगे।* 

ऊपर की दोनों कथाओं को पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह नहीं 
कह सकता कि उनमें विशेष अंतर है । रामचरितमानस में दी हुईं 
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कथा विशद्‌ और पूर्ण है पाव ती-मंगल उसका सं ज्षिप्त संस्कर श है। 
हाँ, एक सेद अवश्य है। बह यह कि गोरवामीजी ने परवर्ती ग्रंथ 
में पूव बत्ती प्रंथ का अनुसरण नहीं किया है | पाव ती-मंगल में 
शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पाव तीजी की परीक्षा 
लेने आंते हैं; परंतु 'मानस' में इस कास के लिये सप्तर्षि भेजे जाते 
हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुमारसंभव को गोरबवासीजी ले अवश्य पढा 
होगा। उक्त ग्रंथ में स्वयं महादेवजी ही, वृद्ध ब्राह्मण का रूप 
धारण कर, अपनी प्रेयसी के ग्रेम की परीक्षा लेने जाते हैं। प्रेमी 
ओर भप्रेयसी का साज्ञात्कार कराकर कवि खूंगार-क्षेत्र में संभोग- 
भाव का अनूठा आलंबन उपस्थित कर देते हैं | कल्ना की दृष्टि 
से ऐसा आयोजन कवि की शंगार-संबंधी सूक का द्ोतक हे; 
परंतु संकोच-भाव के कारण अपनी भावी पत्नी के पास स्वयं न 
ज्ञाकर प्रेम-परीक्षार्थ अपने निकटतम मित्रों को भेजना उक्त विधान 
से कहीं अच्छा है । गोसरवामीजी के ग्रंथों में अन्यत्र भो भेद मिलते 
हैं; कितु इससे उन ग्रंथों के गोस्वामीजी-रचित होने में कोई बाधा 
नहीं उपस्थित होती । गीतावत्ञी में परशुराम-आगसमन वाल्मीकीय 
रामायण के अनुसार है; परंतु मानस में बवेसा नहीं है । कविताक्ली 
में लंकादहन का जैसा सजीब चित्रण है बेसा गोस्वामीजी के किसी 
भी ग्रंथ में नहीं है | परंतु इससे किसी ग्रंथ की प्रामारिक्रता को 
आधात नहीं पहुँचता | 

गोस्वामीजी कुमारसंभव के कहाँ तक ऋणोी हैं, इसकी ठीक 
ठीक जाँच तभी हो सकती हैं जब हम कुमारसंभव के कथाभाग से 
भी अवगत हो जाय । 

शिव-पावती-विवाह-वर्णन भारतीय गाथाओं का एक प्राचीन 
कथानक है | ब्रह्मपुराण और कालिकापुराण में तो इसका विव- 
रण है ही, साथ ही शिवपुराण में भी इसका उल्लेख है। कालिका- 
पुराण ओर त्रह्मपुराण के कथानक अत्यंत संक्षिप्त हैँ, परंतु शिव- 
पुराण का वर्णन विशद्‌ है। यदि पुराणों का रचना-काल कुमार- 
संभव से पहले हों तो कालिदास ने निस्संदेह पुराणों के कथानकों 
का उपयोग किया होगा। परंतु भाषा-तत्त्व-वेत्ताओं का कहना है 
कि पोराशिक भाषा कालिदास की भाषा से नवीन है। अतएव 
यह प्रश्न नहीं उठता । 
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अब यह देखता है कि गोस्वामीज़ी किस साधन के कहाँ तक 
ऋणगी हैं । पुराण के कथानकों को यहाँ उद्घृत करना तो संभव 
नहीं है परंतु इतना जान लेना चाहिए कि उनमें केवल इति- 
वृत्तात्मक वर्णन है| कुमारसंभव का वर्णन रसात्मक है। पुराणों 
का ऋण तो केवल इतना ही हो सकता है कि मानस में गोस्वामीजी' 
ने बारात का हास्यपूरग वर्णन उन्हीं से लिया हो | परंतु काव्यमय 
अभिव्यक्ति गोस्वामीजी की निजी हे । 


कालिदास का कुमारसंभव सहाकाव्य है; पर गोस्वामीजी का 
पावती-मंगल एक साधारण खंड-काव्य | कुमारसंभव के पहले 
सगे में पावंती की उत्पत्ति की चर्चा है। दूसरे और तीसरे में 
ब्रह्म-साज्षात्कार ओर सदन-द्हन का वर्शोन है। चौथे और पाँचवें 
सर्गों में रति-घिलाप ओर पाव4ती की तपश्चर्या का उल्लेख है| छठे 
ओर सातवें में उम्रा-प्रदान ओर उसा-परिणय है। आठवें में “डसा- 
सुरत' का वर्णन है। नवें ओर दसवें में केलाश-गमन तथा कुमारो- 
त्पक्ति का विवरण है | ग्यारहवे' सगे में भी कुमारोत्पत्ति की आवृत्ति 
हुईं है । शेष सर्गों में जो कथा वरश्ित हे उसका पाव ती-मंगल्ल से 
कोई संबंध नहीं । 

मिश्र-बंघुओं के लिखने पर भी हम यह सप्रमाण कह सकते हैं 
कि पाव ती-मंगल के रचयिता का आदशे कालिदास न थे। कुमार- 
संभव और पाव तीःमंगल बिलकुल विभिन्न आदर्शों की श्रेरणा से 
प्रणीत हैं। शेव होने पर भी कालिदास अपने उपास्यदेव के चरित्र- 
चित्रण में देवत्व का समावेश न कर सके, जो उन्हें साधारण 
जनों से ऊँचा प्रदर्शित करे। कदाचित्‌ उन्हें यह अभीष्ट भी 
ले था। उनका ध्येय था 'शिव-पाव ती-विवाह” को केबल 
काव्यसय स्वरूप देंना। इसी की क्ोंक में उन्होंने शिव ओर 
पाव ती को निरा मनुष्य बना डाला है। कला की आशातीव 
सफलता के बल पर उन्होंने यथाथवाद -की अच्छी अभि- 


+ द्‌ः 
व्यंजना की है पर गोस्वामीजी का आदशेवाद इससे स्वेथा 
पृथक्‌ है । 


कालिदास का कामदेव महादेव जैसे यति के चित्त में भी क्षोम 
उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता हे-- 
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अथधेन्द्रियक्षोभमयुग्मनेत्र: पुनवशित्वाइलवन्नियह्य । 
हेतुं स्वचेतोविकृतेदिद्लुदिशामुपान्तेषु ससज दृष्टिम ॥? 
( सगे ३, छोक ६६ ) 
कितु गोस्वासीजी ने सानस में काम के कातर भाव का वर्रान कर 
महादेव की महत्ता को बढ़ा दिया है; और तदनंतर इस वर्सन का 
उनके रोद्र स्वरूप प्रदर्शन से पूर्ण सामंजस्य है। कालिदास का 
कामदेव फिर, अपनी डींग हाँकता हुआ, कहता है-- 
तव प्रसादात्कुसमायुधोडपि सहायमेक॑ मधुमेव लब्ध्वा | 
कुयों हरस्यापि पिनाकपाणेधय॑च्युतिं के मम्र धन्विनोडन्ये ॥? (३, १० ) 


रामचरित की भाँति न तो वह अपने प्राशनाश से सयभीत होता 
है ओर न अपनी सीमित शक्ति की ही चर्चा करता है। भ्रत्युत 
महादेव से संघर्ष करने में वह अपना गौरव समझता है और अपने 
को अद्वितीय धन्धी उद्घोषित करता है। इस वर्रान से शिवजी का 
आसन कुछ नीचे गिर जाता है। द 

कुमारसंभव के आरंभ में सहादेवजी का जो सुंदर चरित्र 
उठाया गया था वह छुठे सर्ग में, एक नव-विवाहित प्रेमी की अनु- 
पम्र आसक्ति की अभिव्यंजना की मोंक में, नष्ट कर डाला गया। 
यहाँ पावती एक साधारण प्रेमासक्त मुग्धा के रूप में चित्रित की 
गई हैं | उनका “जगज्जननीत्व, दब सा गया है। उनके रूप-सौष्ठव 
ओर उनकी आलंकारिक सजावट का वर्णन केवल एक नववधू के ही 
उपयुक्त है । कोई सी व्यक्ति अपनी माता के अंग-प्रत्यंग का ऐसा 
कामोत्पादक वरान नहीं कर सकता । किंवदंती तो यहाँ तक है कि 
कालिदास को इस अनौचित्य का दंड मिला था और वे कोढ़ी हो 
गए थे । 

कहने का अभिप्राय यह कि गोस्वामीजी के शिव और पार्वती 
देवता हैँ ओर कालिदास के मनुष्य | हमारा यह तात्पर्य नहीं कि 
कालिदास ने उन्हें देवता नहीं माना वरन्‌ उन्होंने काव्य भें उनका 
जो स्वरूप खड़ा किया है बह मानवीयता लिये हुए है। गोस्वामीजी 
लिखते हैं-- 

“कल्याण काज उदाह ब्याह सनेह सहित जो गाहहै 

तुलसी उमा-संकर-प्रसाद-प्रमोद मन प्रिय पाइहे ॥” ( पार्बती-मंगल ) 
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कालिदास का ऐसा कोई भाव न था | अतएव यह आदरशे-भेद इस 
बात को स्पष्ट कर दता है कि गोस्वामीजी कालिदास के ऋणी 
नथे। 

कुछ बातें ओर हैं | कुमारसंभव में प्रकृति का अनूठा वर्ण न, 
संध्या ओर रात्रि का चित्रण बहुत अच्छा है। रति-विल्ञाप तो 
विश्व-साहित्य की अनोखी संपत्ति है। मदहादेव-पाव तो के कथोप- 
कथन भो बहुत मनोरंजक हैं। कामदेव के प्रलोभन का जितना 
सुंदर चित्र कालिदास ने खड़ा किया है वैसा पाव ती-मंगल में वो 
है ही नहीं, मानस में भी अपूण है। पाव ती-मंगल में तो केवल 
इतना ही लिखा है बामदेव सन काम बास होह बरतेड” ओर सब 
छोड़ दिया-- 

“तपर्विनः स्थाणुवनोकसस्तामाकालिकीं वीक्ष॑ंय मधुप्रव त्तिम्‌। 

प्रयक्नसंस्तम्भितविक्रिया्णां कर्थंचिदीशा मनसा बभजुः॥ ३४ ॥ 

त॑ देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपन्न | 

काष्ठागतस्नेहरसानुविद्धं दृद्धानिं भाव॑ क्रियया विवत्र : ॥ ३५ | 

मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्र पपो प्रियां स्वामनुवर्तमानः | 

शृढगेण च स्पशनिमीलिताक्षीं म्गीमकरडूयत कृष्णासारः॥ ३६ ॥ 

ददो रसात्पक्ठजरेगुगन्धि गजाय गरडूघजल करेणुः । 

अधोपभुक्तेन विसेन जायां संभावयामास रथाज्चनामा | ३७ ॥ 

गीतान्तरेषु अ्रमवारिलेशै: किंचित्समुच्छवासितपत्रलेखम्‌। 

पुष्पासवाधूरणितनेत्रशोमि.. प्रियामु्ख. किंपुरुषश्चुचुम्बे | 3८ ॥ 

पर्याप्रपुष्पस्तवकस्तनाभ्य:. स्फुरत्बालोष्ठमनोहराभ्यः । 

लतावधूम्यस्तरवो5प्यवापुविनम्रशाखामुजबन्धनानि! ॥ ३६ ॥ 

( कुमारसंभव, सगे ३ ) 

मानस का काम-व्यापार-वर्णंत अपने ढंग का अद्वितीय हे । 
महादेवजी को बारात को देखने के लिये नगर की भीड़ किस प्रकार 
उमड़ पड़ती है, इसका अत्यंत सुंदर और मार्मिक वर्णेन कालिदास 
ले, कुमारसंभव के सातवें सर में, किया है-- 

(तमैकदृश्यं नयनैः पिबन्त्यों नायों न जग्मुविषयान्तराणि | 

तथाहि शेषेन्द्रियवृ त्ति रासा सर्वात्मना चन्तुरिव प्रविष्र ॥६४॥ (सगे ७) 

स्त्रियों का और भी क्रमिक वर्णेव देखिए-- 

फ्रा० ११ 
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तस्मिन्मुहूते पुरसुन्दरीणामीशानसदशनलालसानाम्‌ । 
प्रासादमालासु बभवुरित्थं त्यक्तान्यकार्याण विचेष्टितानि ॥ ५६ ॥! 
अलोकमार्ग सहसा बजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । 
बद्ध न सम्भावित एवं तावत्करेण रुद्धोडपि व केशपाशः ॥ ५७ ॥ 
प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव | 
उत्सष्टलीलागतिरागवाक्षादल्क्तकाड्डा पदवीं ततान॥ ५८ ॥ 
विज्ञोचन॑ दक्षिणमश्लननेन सम्भाव्य तदआख्वितवामनेत्रा । 
तथैव वातायनसंनिकषय ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥ १६ ॥ 
जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्ना न बबन्ध नीवीम। 
नामभिप्रविष्टाभरणप्रभमेणश हस्तेन तस्थाववल्लम्ब्य वासः || ६० ॥ 
अर्धाचिता सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुनिमिते गल्लन्ती। 
कस्या श्रि दासीद्रशना तदानीमडगुष्ठमूलापितसूजशेषा ॥ ६१ ॥ 
तासा मुखैरासवगन्धगर्भव्याप्तान्तराः सान्द्रकुतृबतानाम । 
वित्ञोलनेत्रश्रमरैगवाक्षाः. सहस्पत्राभरणा इवासन ॥ ६२ ॥ 
तावत्पताकाकुलमिन्दुमौलिरुत्तोरुणूं_ राजपथ प्रपेदे। 
प्रासादशूज्ञारणि दिवापि कुवज्ज्योत्स्नाभिषेकद्ििगुणचुतीनि ॥ ६३ ॥ 


ऐसा सुंदर वर्णन किसी भी अनुकरणशील कवि को आकर्षित 
किये बिना नहीं रह सकता; परंतु गोस्वामीजी ने इस स्थत्त को पाव ती- 
मंगल में यों ही टाल दिया है। रामचरितमानस में भी इसकी कोई 
विशेष छाया नहीं दीख पड़ती | इन सब बातों के होते हुए यह कैसे 
मान लिया जाय कि गोस्वामीजी ने, अथवा अन्य किसी कवि ने, 
कुमारसंभव के अनुसार “पाबेती-संगल' का प्रणयन किया है। 
मानस में दानवों का हास्यपूर्ण बर्यन भी गोस्वामीजी की निजी: 
सूभ है| कालिदास की रचनाओं में ऐसा स्थल नहीं है । 


प्रस्तुत ग्रंथ मोस्वासीजी की ही कृति है, इसकी प्रामाणिकता की 
जाँच, आंतरिक ओर बाह्य समीक्षा से, और भी की जा सकती है । 
ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने पर ऐसे बहुत से रथल मिलेंगे जिनकी रचना 
का श्रेय गोस्वासीजी के अतिरिक्त और किसी को मिल ही नहीं 
खकता | पूर्वी अवधी जिस सौष्ठब के साथ इस ग्रंथ में ढली है बैसी 
गोस्वामीजी के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्यत्न कहीं भी दृष्टिगत नहीं 
होती । कोई शिवभक्त इतनी अच्छी कविता करके--केवल एक ही 
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अभंथ लिखकर--अपना नामोल्लेख तक न करे और उसकी चर्चा तक 
न सुनी जाय, यह एक कल्पनातीत कल्पना है । इस पुस्तक में राम- 
चरितमानस से मिलते-जुलते इतने स्थल हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी 
निष्पक्ष आज्ञोचक इसे गोस्वामीजी के अतिरिक्त और किसी की कृति 
नहीं कह सकता । हाँ, यदि रवयं रामचरितसानस के ही गोस्वामीजी- 
रचित होने में संदेह हो, तो दूसरी बात है। हमने दोनों प्रंथों के 
सावृश्यमूलक स्थलों को एकन्न किया हे। वे, पाठकों की जानकारी 
के लिये नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 


“कबितरीति नहिं जानठ,, कबि न कहावउ । 
शंकर-चरित-सुसरित मनहिं अन्हदवावर्उ | (पावंती-मंगल) 
“कबि न होउ नहिं चतुर कहावों | मति-अनुरूप रामगुन गांवों ॥! 
( रामचरितमानस ) 


_न्‍्णयपपीमेकफ' [2.7 ॑स्‍कल०न्‍म+त+ नमन परमार णाअजक. 


“एक समय हिमवान भवन नारद गये। 

गिरिवर मैना मुदित मुनिद्धि पूजत भए ॥ 

उमहिं बोलि ऋषिपगन माठु मेज्ञति भईह | 

मुनि मन कीन्ह प्रनाम, वचन आसिष दइ ॥! ( पावती-मग़ल ) 
ध्नारद समाचार जब पाये। कौठुकही गिरि गेह सिधाये ॥ 
सैज्ञराजे बड़ आदर कीन्हा। पद पर्ारि बर आसनु दीन्हा ॥ 

हर हि £ है 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनिचरना ॥? 
( रामचरितमानत्त ) 





ध(ुम तिभुवन तिहँँकाल बिचारबिसारद |? ( पावती-मंगल ) 
“रिकालग्य सवग्य तुम्ह गति सवन् तुम्हारि [ ( रामचरितमानस ) 





१६४ तुलसी के चार दल 


“'बदति जननि, “जगदीस जुबति जिनि सिरजहि” |?( पावती-मंगत्) 
“कत बिधि सजी नारि जग माहीँ |! ( रामचरितनास ) 





कंद मूल फल असन, कबहुँ जल पवनहि । 
सूले बेल के पात खात दिन गवनहिं ॥ 
नाम अपरना भयो परन जब परिंहरे । 
नवल् धवल्न कत्न कीरति सकल भुवन भरे | ( पावती-मंगल ) 


पबेज्लपाति महि परे सुखाई | तीनि सहस संबत सोंइ खाई।॥ 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना | उमहि नामु तब भएउ अपरना ॥? 


( रामचरितमानस ) 
“कबहु काह सुनि रीभहु बरु श्रकुलीनहि |! (पावतीमंगल ) 
“कबहु कवन सुख अस बरु पाएँ । ( रामचरितमानस ) 





भेटि को सकइ सो आ्राँकु जो बिधि लिखि राखेउ |! (पावती-मंगल) 
“बिधि कर लिखा को मेटनहारा |? ( रामचरितमानस ) 


जैसे जनमदरिद्र महामनि पावइ |? ( पावती-मंगल ) 
“जनमरंक जनु पारस पावा | ( रामचरितमानस ) 


-ैजकराहू-१२००००»->८७०नमकत च्काकमरअ॑ सनक. 


(सुख पाई बात चलाह सुदिनु सोधाइ गिरिहि सिखाइके |! (पावती-मंगल ) 
“सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई |? ( रामचरितमानस ) 


“गिरि, बन, सिंधु, सर सुनह जो पायउ | 
सब कहँ गिरिबर-नायक नेवति पठायउ ॥! ( पाव॑ती-मंगत् ) 


्े के मु 
संत सकत्न जहँ लगि जग माही | लघु बिसाज्ञ नहि बरनि सिराहीं।॥ 
बन सागर सब नदी तल्ावा | हिमगिरि सब कहँ नेवति पठावा ॥ 


( रामचरितमानस ) 


पाव ती-मंगल १६४ 


“धरि धरि सुंदर वेष चले हरषित हिये |? ( पार्व॑ती-मंगल ) 
“काम-रूप सुंदर-तनु-धारी |? ( रामचरितमानस ) 
“तोरन कल्स चँवर धुज बिबिद बनाइन्हि |? ( पावंती-मगल ) 
“मंगल कलस अनेक बनाये। ध्वज, पताक, पट, चँवर सुहाये || 
है । | 
( रामचरितमानस ) 
“नाचहिं नाना रंग, तरंग बढ़ावहिं !! ( पावती-मंगल ) 
नावहि गावहिं गीत, परम तरंगी भूत सब !? (रामचरितमानस ) 
/बिबुध बोलि हरि कहेज निकट पुर आयऊ। 
आपन आपने साज सबहि बिलगायड || ( पावती-मंगल ) 


७ ४2 


“बिषण्णु कहा अ्रस विहँसि तब, बोलि सकल दिसिराज। 
बिलग बिलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ||! (रामचरितमानस) 


रण आओ 


“बर अनुहरति बरात बनी हरि हँसि कहा। 
सुनि हिय हँसत महेस केलि कौतुक महा ॥? (पाव॑ती-मंगल) 
“बर अनुहारि बरात न भाई ।| हंसी करैहहु पर-पुर जाई॥ 
हर ५ ० ह 
मनही मन महेस मुसुकाही । हरि के व्यंग बचन नहीं जाही ॥ 
( रामचरितमानस ) 


'नरलमॉलटाफलएन+न॥ ८; भाकनागरपनाउस्तमनम, 


“ले भाजि गज बाजि फिरहि नहिं फेरत। 
बालक भभरि सुल्ान फिरहिे घर हेरत | ( पावती-मंगल ) 
“बिडरि चले बाहन सब भागे | 
हि 4 4 


बालक सब लै जीव पराने |!” ( रामचरितमानस ) 


ससमदअातरारनकक+त,. पकाअरामममक अर, 


१६६ तुलसी के चार दल 


प्रंत बैताल बराती, भूत भयानक | 
बरद चढ़ा बर बाउर, सबई सुबानक ॥ 
कुसल करइ करतार, कहहि हम साँचिय | 
देखब कोटि बियाह जियत जो बाँचिय ॥* (पावती-मंगत्ल) 
'बर बौरा बरद असवारा। ब्याज्ञ कपाल बिभूषन छारा।! 
4 ५ 4 ५ 
संग भत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट्सुख रजनीचरा |? 
जो जिश्रत रहिंहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही ॥! 
( रामचरितमानस ) 


_अहलभमंप्मज८कमकफ "तफ्लनमायापर 


“नारद के उपदेस कवन घर गे नहिं £* ( पावती-मंगत्ञ ) 
नारद कर उपदेसु सुनि कहृहु बसेउ क्रिसु गेह !!(रामचरितमानस ) 


िशपानन+टम मय; "अकपमपलकतरपाउनाक. 


“कहहु काहि पटतरिय गौरि गुनरूपहिं |? ( पाबंती-मंगल ) 
“केहि पठतरों बिदेहकुमारी |! ( रामचरितमानस ) 


७0 ७४४०४७४७४७७७७४ढई 


आवत उमहिं बिज्ञोकि सीस सुर नावहि |! ( पावती-मंगल् ) 
सुरन्ह मर्नाह मन कौनह प्रनामा |! ( रामचरितमानस ) 


एमनमयामागरकेकाएं धाकाधयाउमाककमकक, 


4दाइज बसन मनि घेनु धनु हय गय सुसेवक सेवकी। 

दीन्हीं मुदित गिरिराज जे गिरिजहि पियारी पेव की ॥! (पावती-मंगल) 
दासी दास तुरंग रथ नागा | घेन बसन मनि बस्तु बिभागा | 

अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीनह न जाइ बखाना |]? 


( रामचरितमानस ) 


पका. ४००५० ारपरकाक. 


परुसन लगे सुवार, बिबुध जन सेवहि । 
देहिं गारि वर नारि मोद मन भेवहि ॥? (पावंतो-मंगल) 


पा ती-मंगल १६७ 


<बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा | लगे परोसन निपुन सुश्रारा ॥ 
नारिबूद सुर जेबत जानी। लगी देन गारी मदुबानी।॥? 
( रामचरितमानस ) 


अशसमाल्‍थ४मााआ2७+॥ ७तननना-नयनपनसन 


थशौरि सजीवनि-मूरि मोरि जिय जानबि |! (पाबंती-मंगल) 
नाथ उमा मम प्रानप्रियारी !! ( रामचरितमानस ) 


“तारि जनमु जग जाय । ( पावती-मंगत्त ) 
“कत बिधि रूजी नारि जग माही ।! ( रामचरितमानस ) 


ससंकर गौरि समेत गए केतल्ासहि | 
नाइ नाइ सिर देव चले निज बासहि ॥? ( पावती-मंगत्ञ ) 
“धजबहिं संभु केलासहि आए | सुर सब निज निज त्ोक सिधाएं ॥? 
( रामचरितमानस ) 


है 


“कल्यान काज उछाह ब्याह स्नेह सहित जो गाइहै। 

तुल्लसी उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहँ ॥? ( पावती-मंगल ) 

“उपबीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं । 

तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं ॥! (जानकी-मंगल) 
“उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 


कि. 


बैदेहि-रामप्रसाद॒ ते जन स्वंदा सुख पावहीं |! ( रामचरितमानस ) 


शाजापुर 'ममदा्राानीधी माफ 


यद्यपि दक्त दोनों ग्रंथों में भाव-सादश्य तथा शब्द-सादृश्य 
के कुछ और उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु ऊपर के अवतरण 
यथेष्ट से अधिक हैं। दो भिन्न कवियों में इतना महान साहश्य 
मिल हीं नहीं सकता । भावों ओर भाषा का अपहरण तथा शब्दों 
की आवृत्ति दोनों ग्रंथों के लेखकों का एक होना प्रमाणित करती 
है | प्रष्ठ १६५ में उद्धत पा्वेती-मंगल ओर रामचरितमानस की 
पंक्तियों में 'मेली क्रिया के प्रयोग की आवृत्ति हे । अंतिम अवतरण 
में 'पाव ती-मंगल के पद के भाव ओर शब्द जानकी-मंगल' तथा 


१६८ तुज्षसी के चार दत् 


रामचरितसमानस' के पद के बिलकुल समान हैं। सिश्रबंधु भी 
'जानकी-मंगल' को गोस्वामीजी की कृति मानते हैं । अवतरणों 
से यह भी प्रकट होता हे कि 'पाव ती-मंगल” के बहुत से शब्द 
गोस्वामीजी के निजी हैं | सारी शैली में बड़ा साम्य है। मानस 
की ही तरह यह काव्य भी शिथित्ञ नहीं है। इस ग्रंथ के क्रियापदों 
ओर संज्ञापदों में उतना ठेठ पूर्वी अवधीपन नहीं है जितना कि. 
बरवे रामायण” अथवा “रामलला नहछू' में हे।पाव ती-मंगल के 
क्रियापदों ओर संज्ञापदों में तथा रामचरितमानस में श्रयुक्त क्रिया- 
पदों और संज्ञा-पदों में अधिक साम्य है। 

सारांश यह है कि पाव ती-मंगल' और गोस्वामीजी की अन्य 
कृतियों में इतना अधिक साम्य है कि कोई स्तेय-कर्म-विशारद कवि 
भी इतना रूप-सादृश्य नहीं ला सकता | ग्रंथ की यह आभ्यंतरिक 
मीमांसा हमको इस निष्कर्ष तक पहुँचाती है कि यह ग्रंथ गोस्वासी- 
जीकाही है। 

अब आलोच्य ग्रंथ की बहिरंग समीक्षा भी कर लेनी चाहिये, 
यह पि उससे भी यही निष्कर्ष निकलता , है कि यह गोस्वामीजी की 
ही कृति हे। बाबा रघुनाथदास ने इसे गोस्वामीजी-रचित माना 
है। उनके दूसरे शिष्य ओर समकालीन भक्त बाबा वेशीमाधघवदास 
ने भी इस पुस्तक को उन्हीं की रचना माना है! 

प्रसिद्ध रामायणी पं० रामगुलामजी हििवेदी ने भी, गोस्वामीजी 
की ग्रथ-सूची में, इस पुस्तक का नाम दिया है। महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी ने ग्रंथ में दिये हुए "जय संबत्‌' की गणना करके 
लसे संवत्‌ १६४३ ठहराया है और ग्रंथ को गोस्वासीजी की एक 
उत्कृष्ट कृति बताया है। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिहसरोज' में 
गोस्वासी-कृत ग्रंथों की तालिका के अंतर्गत इसका नाम दिया 
है। डाक्टर भ्रियसेन ने लिखा है--“जानकी-मंगल और 
पाव ती-मंगल--इन दोनों के असली होने में शंका है।” परंतु 
अियसेन साहब स्वयं इन दोनों ग्रंथों को गोस्वामीज्ञी की कृति 
होने में संदेह नहीं करते ( अन्यथा इन्हें, अपनी सूची में सम्म्रि- 
लित न करते ) | उन्होंने मिश्र-बंघुओं की धारणा की चर्चा 
करना. उचित सममकर यह वाक्य लिख दिया है--परंतु मिश्र- 
बंधुओं ने जातकी-मंगल्ञ को गोस्वासीजी की ही कृति मानी है । 


पाव ती-मंगल १६६ 


भियसेन साहब ने जानकी-मंगल को न जाने क्‍यों पाव ती-मंगल 
के साथ सम्मिलित कर दिया है । अनेक रीति-पंथंकारों ने 
पाव ती-मंगज्ञ को तुलसी-कृत मानकर रीति-प्रंथों में उसके उदा- 
हरण दिये हैं । पंडित रामनरेशज़ी ज्िपादी ने भी 'कविता- 
कौमुदी' में तुलसीदासजी-रचित ग्रंथों में इसकी गणना की है। 
केवल सिश्र-बंधुओं ने ही इसे कल्पित कहा है। तुलसी-प्रंथावत्ली के 
अंतिम खंड में पं० रामचंद्र शुक्ल, अपनी प्रस्तावना के ६८ प्रृष्ठ पर, 
लिखते हैँ--“इस ग्रंथ ( पाव ती-मंगल ) में शिव-पाव ती के विवाह 
का वर्णन है । इससें १४८ तुक सोहर छंद के हैं और १६८ छंद हैं ।” 

“इसको तुलसीदासजी ने जय संवत्‌ फागुन सुदी गुरुवार 
अश्विनी नक्षत्र में बनाया । महामहोपाध्याय पं० सुधाकर दिवेदी- 
जी के गणानानुसार जय संबत्‌ १६४२ में होता है। 

“लिम्न छंद से जान पड़ता है कि इस समय बहुत लोग तुलसी- 
दासजी से बुरा मानते थे और इनकी निंदा और इनसे विवाद 
करते थे-- 
पर अपवाद-विवाद-विदूषित बानिहि । पावनि करऊँ सो गाइ भवेस-भवानिहि॥' 

“यह पुस्तक आदि से अंत तक शुद्ध पूर्वी अवधी में है, केवल 

कहीं कहीं त्रजभाषा के एकाघ कारक-चिह्न दिखाई पड़ते हैं ।” 

... पं० रामचंद्र शुक्ल ने दक्त ग्रंथ को गोस्वामीजी-कृत माना है, यह 
ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है। अपने हिंदी-साहित्य के इतिहास 
( पृष्ठ १३४ तथा १४२ ) में आपने पाव ती-संगल को गोस्वामीजी-कत 
भंथों की तालिका में दिया है। श्री रायबहादुर बाबू श्यामसुंद्रदास 
ने भी अपने “हिंदी भाषा और साहित्य” में इस ग्रंथ को तुलसी- 
कृत बताया है| अभी हाल में हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित 
गोस्वामी तुलसीदास” में भी उन्होंने इसमप्रंथ को तुलसीदासजी- 
रचित स्वीकार किया है । 

इतने प्रमाणों के बाद अब कदाचित्‌ इस बात की आवश्यकता 
नहीं है कि पाव ती-मंगल को गोस्वासीजी-कत सिद्ध करने के लिये 
ओर कुछ कहा जाय । रामचरितसमानस में शिव-विवाह-वर्णन यथेष्ट 
विशद्‌ रूप में होने पर भी कवि ने पाव ती-मंगल्न में फिर उसे क्‍यों 
लिखा, इसका एक उत्तर तो यही है कि कवि ने जदार भाव का 
निदर्शेन करके शैबों को भी रामायण पढ़ने को श्रोत्साहित किया। 
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शिव-भक्तों को प्रथक्‌ रूप से पढ़ने के लिये उन्होंने संक्षेप में डनके 
उपास्यदेव का विवाह-बर्णन लिपिबद्ध किया और यह प्रदर्शित कर 
दिया कि एक वेष्णव सी शिवभक्त हो सकता है। इसके सिवा एक 
बात ओर है | गोस्वामीजी विभिन्न छंदों के प्रयोग के बड़े इच्छुक 
रहे हैं । उस समय जितनी अभिव्यंजन-प्रणात्रियाँ. प्रचलित थीं 
उंन सबसें उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। जायसी की 'दोहा- 
चोपाई' पद्धति में उन्होंने अपना महान ग्रंथ रामचरितमानस रचा | 
'वीरगाथा-काल की “छप्पय”-पद्धति में उन्होंने छप्पय-रामायण 
रची | विद्यापति ओर सूरदास की गीत-पद्धति के अनुसार उन्होंने 
गीतावली, श्रीकृष्ण-गीतावल्ली तथा विनय-पत्रिका का प्रणयन 
किया । गंग आदि भाटटों की 'कवित्त-सवैया' पद्धति के अनुसार 
कवितावली की सृष्टि की। कबीरदासजी की नीति-संबंधी “बानी” 
दोहा-पद्धति में, जो अपअ्रश-काल से चली आती थी, दोहावली 
बनाईं। रहीम द्वारा प्रयुक्त बरबा-पद्धति में उन्होंने बरबे-रामायण 
की तथा घरेलू गानवाली 'सोहर-पद्धति में पाव ती मंगल ओर 
जानकी-मंगल की रचना की । कहने का तात्पयं यह है कि सब 
प्रचलित प्रणात्रियों में उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है ओर 
बह की साधारण रूप में नहीं, अत्यंत उत्कृष्ट रूप में । इसी प्रकार 
उनकी भाषा के दो रूप स्पष्ट दिखाई देते थे। जायसी भी अबधी 
ओर सूर की त्रज भाषाओं का उदाहरण उनके समक्ष था। उनकी 
अवधी दो स्व॒रूपों में प्रवाहित हुई-पूर्वी अथवा ठेठ अबधी और 
पश्चिमी अथवा मिश्रित अवधी। गोस्वामीजी ने न केवल इन सब 
'का प्रयोग किया वरन्‌ इनके प्रयोग में असाधारण पांडित्य प्रद- 
शित किया है। गोतावली, श्रोकृष्णु-गीतावल्ती, विनय-पत्रिका 
आदि ग्रंथों में ब्रज़माषा के सुसंसक्रत स्वरूप का स्फुरण हुआ हे, जो 
सूर की भाषा से उत्कृष्ट हे। रामलला नहछू, बरवै-रामायण, 
पाव ती-मंगल तथा जानकी-मंगल्ल में पूती अवधी अपने मूल स्वरूप 
में ढली है जो जायसी को ठेठ ग्राम्य भाषा से कहीं बढ़कर हे। 
रामचरितमानस में हमें पश्चिमी अवधी का ऐसा सुंदर रूप दीख 
'पड़ता है जेसा अन्यन्न कदाचित्‌ ही दिखाई पड़े। 

भिन्न भिन्न अभिव्यंजन-प्रणालियों में भगवचरित्र का गान करना, 
पमिन्न भिन्न भाषाओं में उसो का चित्रण करना तथा भिन्न भिन्न छंदों 
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के साँचे में अपने उपास्यदेव और उनके निकटवर्ती देवताओं की 
गाथा को दालना गोस्वासीजी का स्वभाव था। इसी के परिणाम- 
स्वरूप शिव-भक्तों के लिये पाव ती का विवाह रामचरितमानस से 
पुथकू--भिन्न छंद स्वरूप में--रखा गया हे। इसके सोहर छंद 
विवाह जैसे शुभ अवसर के लिये कितने उपयुक्त हैं, यह भारत का 
अल्येक हिंदी-साषी जानता है | 


इधर पत्न-पत्रिकाओं में इस विवाद पर आवश्यकता से अधिक 
समय ओर स्थान दिया गया है कि कविता के लिये किसी छंद और 
चृत्त की आवश्यकता है अथवा नहीं। यह विवाद हमारे यहाँ नवीन 
है, यद्यपि अंगरेजी साहित्य के विद्वानों में यह्‌ चर्चा बहुत दिलों से 
चल रही है ओर अभी तक शांत नहीं हो पाई है। अब जमेन और 
फ्रेंच साहित्य में नवीन आलोचना के प्रवाह के कारण, संगीत के 
सामंजस्य के लिये, काव्य में किसी अंश तक वृत्त ओर छंद की 
व्यवस्था स्वीकार डी जा चुह5ः १ । जिस समय संस्कृत-साहित्य का 
साम्राज्य था उस समय भारत में इस विवाद को लोगों ने अधिक 
महत्व नहीं दिया था | यहाँ तो पहले इचत और छुंद का इतना महत्त्व 
था कि ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, रसायन-शासत्र, द्शन तथा कोष 
ओर विज्ञान तक के अंग-प्रत्यंग का सम्यक्‌ प्रणयन वृत्तों में किया 
गया हे | तकशाख््र के सिद्धांद यदि छंद-बद्ध किए जायें तो वे तुक- 
बंदियों के अतिरिक्त हो ही क्‍या सकते हैं? परंतु पुराने विद्वानों 
को इसमें कुछ आनंद आता था । कदाचित्‌ स्मरणु-शक्ति सहायता 
के लिये उन्होंने ऐसा किया है | पीछे उन्होंने यह सममाया कि इन 
तुक-बंदियों को काव्य का स्वरूप कद्पि प्राप्त नहीं हो सकता। 
दूसरे के खेबे संस्क्रृत विद्वानों ने, संस्क्रत-साहित्य के इतिहास के 
अंतिम समय में, छंद के अप्रतिबंध के प्रतिकूल अपनी आवाज उठाईं। 
इसमें दंडी ओर बाण प्रधान हैं। दशकुमार-चरित ओर कादंबरी 
की रचना करके इन्होंने यह प्रमाणित करना चाहा कि गद्य में भी 
अनूठा काव्य लिखा जा सकता है। उनके काव्यों में कतल्नात्मक 
अभिव्यक्ति की ग्चुरता है| वे लंबे लंबे समरत पढों से युक्त हैं। 
शवद-बाहुलय से कथा-भाग दब गया हेै। भाव-स्फुरण ओर रख- 
व्यंजना का पता कम है। हाँ, अलंकारों की भरमार अवश्य है । 
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संस्कृत के इस हास-काल के कवियों ने काब्य के एक विचित्र स्वरूप, 
की स्थापना की । 

छंदःशासत्र का जितना सूक्ष्म विवेचन, रीति-शा्तों का जितना 
विशद वेणेन भारतवैप में मिलेगा, अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिले | इसी 
प्रकार संगीत-विद्या का जितना गहरा विश्लेषण भारतवंष में हुआ है, 
संसार में कहीं न हुआ होगा। राग-रागनियों तथा स्वेरों ओर 
उपस्वरों के जितने भेद-डउपभेद हमारे यहाँ हैं, अन्यत्र कहीं नहीं । 
उनके साधारण अनुशीलन से बुद्धि चकरा जाती है | हिंदी ने संस्कृत 
के सारे छंद तो अपने ही लिये हैं; साथ ही बहुत से नए नए छुंंदों 
की सृष्टि भी की गईं है। केवल विभिन्न छंदों का प्रयोग-कौशल 
दिखाने के लिये केशवदासजी ने अपनी सारी कबित्व-शक्ति का 
अपवच्यय कर डाला | यह बिलकुल असत्य नहीं है कि कुछ वर्तमान 
उदीयमान कवि, केवल छंदों के भेदों और उपभेदों से ही घबड़ाकर, 
विरोधभाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यदि हम सममकत जाय कि 
वृत्ति, छंद, लय ओर ध्वनि क्‍या है ओर कविता में इनका उद्देश्य 
ओर स्थान क्या है तो विवाद बहुत कुछ मंद पड़ जाय । 

प्रत्येक शब्द, वरन्‌ प्रत्येक अक्षर, की एक ध्वनि निधोरित रहती 
है। सारा स्वर-समूह ही ध्वन्यात्मक है। नादसंपन्न वास्यंत्र का 
तारतम्य स्वतः एक ध्वनि है | इसी ध्वनि के मूल में संगीत है । 
अक्षरों ओर शब्दों के विशेष विशेष ग्रकार के संगठन विशेष विशेष 
प्रकार के छंद कहलाते हैं| छंद' अक्षरों ओर शब्दों के अनुच्चरित' 
संगठन का नाम है। उच्चरित होने से उसमें संगीत आ जाता है । 
सारांश यह है कि छंद अथवा वृत्त अक्षरों ओर शब्दों के संगठन का 
अनुश्चरित रवरूप है ओर संगीत उच्चरित स्वरूप। एक अव्यक्त नाद 
है, दूसरा व्यक्त नाद। सच पूछिए तो अव्यक्त नाद का कोई 
मूल्य नहीं है। व्यक्त नाद ही बास्तविक स्वरूप है। परंतु इसकी 
उपस्थिति भी अच्षरों ओर शब्दों के विशेष क्रम की अपेक्षा रखती 
है। अतः सारा प्रासाद सुंदरभाववाची शब्दों ओर अक्षरों के विशेष 
संगठन पर स्थित है।- यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 
लिखित भाषा में तो उच्चारण की तो कोई बात रहती नहीं, अतः संगीत 
के बिना भी अक्षरों ओर शब्दों का स्वरूप हो सकता है। परंतु 
यह सिद्धांत अ्रमात्मक है। साहित्य में लेखन-कला का स्थान व्यक्त 


॥ै 
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जाद के बाद का है। उसका अस्तित्व व्यक्त नाद पर ही अवलंबित है। 
साथ ही यह बात भी है कि लिपिबद्ध करते समय अथवा अलुच्चरित 
रूप में पड़ते समय बाग्यंत्र क्रियमाण अवश्य रहता है, चाहे डसकी 
ई्रेया कितनी ही अव्यक्त क्यों न हो और श्रोता उसे सुन न सके । 

सन:पट एक प्रकार का दपंण है जो ध्वनियों के स्वरूप को 
अहण कर उत्तकी ग्रतिच्छाया को ग्रतिबिंबित करके बाहर श्रज्षिप्त 
करता है । इस प्रद्धेपण का माध्यम मानव-शरीर का वाग्यंत्र हे। 
इस अवयब में जन्म से ही क्रियाशीलता निहित रहती है। निरंतर 
अभ्यास करने से इसमें यथेष्ट रूप में प्रक्षेपण-शक्ति का प्राहुभोव 
होता है। इस वाग्यंत्र के क्रियमाण रूप में यदि स्नायु असमथ है तो 
ध्वनि अशुद्धि होगी | इसी प्रकार मनःपट पर पहुँचानेवाली श्रवणोंद्रिय 
का कोई नादु-ग्राहक स्नायु यदि निष्क्रिय हे तो भी ध्वनि दूषित हो 
जायगी । प्रसिद्ध भाषा-तत्त्व-वेता श्रायुत स्वीट महाशय कहते हैं कि 
प्रत्येक भाषा में एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लय ( ९ए८०४४४ ) रहती हे । 

प्रत्येक प्रकार के संगीत का रसास्वादन करना सबका का कास 
नहीं है। अपनो अपनी रुचि के अलुसार ही लोगों ने समूचे 
संगीत के किसी न किसी अंग का निरूपण किया है। रुचि का 
निर्माण देश-काल के बातावरण के अनुसार होता है | एक ही स्थल 
पर किसी को तो सगीव के दशन होते हैँ ओर कोई उससे वंचित 
रहता है। कुछ लोगों के लिये 'गीतांजलि' संगीवमय हे, कुछ 
लोगों के लिये नहीं । इसके अतिरिक्त अभ्यस्त ओर सुसंस्क्रत रुचि 
अनभ्यस्त और असंस्कृत रुचि से सदा भिन्न रहेगी। 

आजकल भी अनेक प्रचीनतावादी केवल इसलिये कुछ नवीन 
वृत्तों की कविता नहीं मानते कि उनके कान उनके संगीत के लिये 
अभ्यरत नहीं हैं। इन लोगों को हठी सममना चाहिये। इसी 
ग्रकार जो नवीनतावादी संगीत को कवित्ता का प्राण नहीं सममते 
ये भी हठी हैं। काव्य के बिना संगीत और संगीत के बिना काव्य 
अधूरा है। कुछ नये कवियों की छोटी-बड़ी पंक्तियों में भी संगीत 
है । उसे समझने के लिये अभ्यास की आवश्यकता है। यह कवि 
के विचारने का कार्य है कि वह ऐसे नये छंदों का प्रयोग करे या न 
करे, जो अप्रचलित होने के कारण सबके लिये सुबोध नहीं। जो 
लोग वृत्त और छंद के उपकरणों को केवल बाह्य तथा अनावश्यक 
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अंग कहते हैं ओर यह घोषित करते हैं कि कविता को छंद में 
बॉधना उसे कृत्रिस बनाना है वे भी अ्मात्मक सिद्धांतों का प्रचार 
करते हैं । वास्तव में कविता किसी छंद में बंधती नहीं । जो कविता 
किसी कृन्निस रूप में बंधी हो वह कविता ही नहीं । वह तो किसी 
संगीतमय स्वरूप में ढली अवश्य होती है, चाद्दे उसके ढाँचे को 
किसी भी संज्ञा से अभिद्दित किया जाय | अतएव वृत्त' या “छंद 
का झगड़ा उठाना मानो कविता के मू ल्तत्त्व तक ही न पहुँचना है । 
यह विवाद न केवल व्यथ वरन्‌ हानिकारक भी हे। 


गोस्वामीजी बड़े संगीत-ग्रेमी थे । गीताबल्ली इसका प्रमाण 
है | विनय-पत्रिका से यह बात ओर भी पुष्ट होती है।रामचरित- 
मानस की चोपाइयाँ रवयं अगशणित संगीत-रागों में बाँधी गई हैं 
ओर बाँधी जा सकती हैं। पाव ती-मंगल का छंद एक अत्यंत 
सुबोध ओर प्रचलित छंद है। इस छंद को उन्होंने प्रचार की दृष्टि 
से ही चुना है। जानकी-मंगल के अतिरिक्त किसी भी अन्य बड़ी 
कृति में कदाचित्‌ उन्होंने इस छंद का उपयोग नहीं किया । विवाह 
के लिये यह छंद बहुत उपयुक्त है। 

पाव ती-संगल का रचता-काल स्वयं ग्रंथ में दिया है । गोस्वासी- 
जी लिखते हैं-- 


जय संवत फागुन सुदि, पाँचे; गुरु दिनु। 
अस्विनि बिरचेए मंगल, सुनि सुख छिनु छिनु |! 


अथात्‌ पाव ती-मंगल की रचना जय? संवत्‌ में, फागुन सुदी ५ 
गुरुवार अश्विनी नक्षन्न में, हुई है | महामद्दोपाध्याय स्वर्गीय सुधा- 
कर द्विवेदी के अनुसार जय संवत्‌ १६४३ विक्रमी संबत्‌ में पड़ता 
है । पाव ती-मंगल के बाद ही जानकी-मंगल रचा गया है। जानकी 

मंगल में रचना-काजल की चचों कदाचित्‌ इसलिये नहीं है कि वह, 
पाव ती-मंगल के बाद ही बताया गया है ओर पाव ती-मंगल में 
रचना-काल दिया है। बाबा वेणीमाधवदास ने भी अपने संक्षिप्त 
मूल गोसाइ-चरित में पाव ती-मंगल ओर जानकी-मंगल की रचना की 
जो चचो की है उससे भी इन ग्रंथों का रचना-काल लगभग यही ठह- 
रता है। यद्यपि जिन घटनाओं के साथ इसकी रचना का वर्णोतः 
है वे बहुत बाद की हैं । मिथिलापुरी में भ्रमण करते समय गोरवामी- 
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ज़ी ने पाव ती-मंगल ओर जानकी-संगल़ की रचना की है, यह 
बात बाबा वेणीमाधवदास ने लिखी है। उक्त ग्रंथ के अनुसार 
मिथिला का प्रथम अमण-काल संबत्‌ १६४२ से १६४४ के बीच में 
पड़ता है। यह स्वाभाविक ही है कि मिथिला पहुँचकर कवि को 
पाव ती-मंगल और जञानकी-संगल के प्रणयन का ग्रोत्साहन मिले। 


पाव ती-मंगल की रचना रामचरितमानस ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ के 
बाद की जाय, यह एक खटकनेवात्ी बात अवश्य हे । परंतु जब 
हस देखते हैं कि शिवजी के विवाह की चर्चा प्रथक्‌ रूप से करना 
नहें अभीष्ठ था तब शंका का कुछ निराकरण अवश्य हो जाता है । 
गोस्वासीजी यह भी नहीं देख सकते थे कि पाव ती-विवाह-बरणन तो 
हो जाय ओर जानकी-विवाह-वर्णोन न हो । अतः उन्होंने जानकी- 
मंगल को भी एक प्रथक्‌ पुस्तक का रूप दिया | 


ग्रंथ के पय्योज्ञोवन से पता चलता है कि वह निरसंदेह कवि 
के कविता-काल के सध्ययुग का है। भाव ओर भाषा में परस्पर 
साम्य है| पाव ती-मंगल में न तो कविताबल्ली अथवा विनय-पत्रिका 
की सी भाव-बहुलता और भाषा की असमथेता हे और न रामलला 
नछहू अथवा बरवे रामायण की तरह भाषा-चमत्कार, अलंकार- 
प्रियता और भावों की न्‍्यूनता ही । इसमें मानस की भाँति भाषा 
ओर भाव का सामंजस्य है। यह सामंजस्य श्रीकृष्ण-गीतावली 
ओर गीतावली के रचना-काल से आरंभ होऋर रामचरितमानस में 


परिपकावंस्था को प्राप्त होता हे तथा विनय-पत्निका में उसका हास 
होने लगता है । 


रामचरितसानस ओर पाव ती-मंगल की कोई तुलना नहीं हो 
सकती। प्रस्तुत ग्रंथ का विषय इतना विषद नहीं हे कि कवि को 
मानवं-समाज की विभिन्न परिस्थियों की अभिव्यक्ति करनी पड़ी 
हो। परंतु तो भी ग्रंथ अपने ढंग से पूरा है। उसमें बहुत से 
सुंदर स्थल हैं और छ्ितनी ही सुंदर युक्तियाँ हैँ. जिनमें गोस्वामीजी 
के व्यक्तित्व की गहरी छाप लगी हुई है। पाठकों की जान- 
कारी के लिये यहाँ पर कुछ विशेताओं का उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा | 

भत्ते घर की सुंदर बालिका किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ती हे, 


१७६ तुलसी के चार दत्त 


इसकी कैसी अनूठी उपमरा गोस्वामीजी ने शुक्लपक्ष में प्रतिदिन बढ़ती 
हुई चंद्रिका से दी है । 
“पितु, मातु, प्रिय परिवार हरपहिं निरखि पालहि लालहीं। 
सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूषन भालहों॥ः 
घर आये हुये प्रतिष्ठित अतिथि को देखकर सरत्न-स्वभाव कन्या 
अपने पिता के कंधों से लगकर किस प्रकार खड़ी होती हे, इसकी 
कैसी स्वाभाविक अभिव्यंजना बालिका पाबती के लिये की गई है-- 
“कु बरि लागि पितु काँध ठाढ़ि भइ सोहइ | 
रूप न जाइ बखानि, जान जोइ जोहइई ||” 


पूरा चित्र समक्ष खिंच जाता है। 
कन्या के विवाह की कठिनाइयों को देखकर डस समय के 
माता-पिता भी उतने ही छुब्घ होते थे जितने आजकल के होते हैं । 
नीचे की पंक्तियों में मुकलाहट की केसी अनुपम अभिव्यक्ति दृष्टिगत 
होती हे-- 
बदति जर्नान, “जगदीस जुवति जिनि सिरजहि |? 
सयना ख्री-समाज को हेय समभती थी | 
प्रकृति के प्रतिदित के स्व॒रूपों से उपम्मा न ग्रहण करके उनसे 
भाव के उत्कर्ष के लिये कैसा काम लिया गया हे, इसका पता नीचे 
के पद से लगता हे-- 
(तजेउ भोग जिमि रोग, ज्ोग अहिगन जनु । 
मुनि-मनसहु ते आगम तर्पाहि लज्ञायऊ मनु ॥? 


मुनियों के सन में भी न आनेवाली तपश्चरयों निस्सन्देह बहुत 
कड़ी होगी। 

गोस्वामीजी ने सीता के शरीर की सुकुमारता की अभिव्यंजना 
कितने सुंदर शब्दों सें की है-- 

'सकुचहि' बसन विभषन परसब जो तपु?। 

अथात्‌ बख और आमूषण भी, सीताजी के शरीर की सुकुमारता और 
अपनी कठोरता का स्मरण करके, उनके शरीर को छूने से हिचकते 
हैं। निर्जीव पदार्थों में भी सुकुमा रता का प्रभाव पड़ ज्ञाता है। 

घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं ज्ञितकी ओर हसारा ध्यान तक 
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नहीं जाता। घर की बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन 
से लिपटी हुई हैं, परंतु साधारण होने के कारण उनमें कोई आकर्षण 
नहीं दिखाई देता । परंतु जब कोई अनुभवी कवि उन्हीं वस्तुओं 
का, भावोत्कर्ष से लिपटा हुआ, काल्पनिक चित्र सामने उपस्थित करता 
है तब उनमें एक विशेष चमत्कार आ जाता है। सूप प्रतिदिन उप- 
योग में आनवाल्वी वंस्तु है। गोस्वासीजी ने उसका, उपझा-स्वरूप 
से अन्वित, कैसा सुंदर प्रयोग किया है-- 
'साँच सनेह, साँचि रुचि जो हठ फेरइ। 
सावनसरित सिंधुरुख सूप सो घेरइ॥! 
ऊपर के छंद में सरल उपमा द्वारा भाव-गांसीयें का अवगाहन 
तो कराया ही गया हे, साथ ही प्रेमतरुब की अनुपम व्याख्या भी की 
गई है। वास्तव में सच्चे स्नेह के खोत को कोई भी नहीं रोक सकता। 
अगले छंद में प्रेम के दूसरे पक्ष की मी बड़ी स्वाभाविक परीक्षा है। 
उपास्य की उपेक्षा से उपासक हतोत्साह नहीं होता। प्रेयसी द्वारा 
प्रैमिक की आज्ञा के प्रतिकूल आचरण किये जाने पर वह उससे 
विरक्त नहीं हो जाता । सर्प के लिये सशिण नहीं मरती, परंतु मणि 
के वियोग में सपें अपना जीवन खो देता है। जाल में पड़ी हुई 
मछली को छोड़कर, उसकी उपेज्ञा करके, जल बह जाता है, किन्तु 
मछली जल से प्रथक्‌ होते ही अपने प्राण विसर्जित कर देती है । 
“मनि बिनु फनि, जलहीन मीन तनु त्यागइ। 
सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ ॥* 
इसी से मिलती जुलती डक्ति गोस्वामीजी ने अन्यत्र भी कही है-- 
“को करि बादु विबादु बिषादु बढ़ावइ |... 
मीठ काह कबि' कहहिं जाहि जोइ भावइ || 
बटु-रूपधारी महादेवजी पावेती की प्रेम-परीक्षा लेने आते हैं। 
वे स्वयं महादेवजी के दुर्गेणों का उल्लेख कर पाव ती को उनसे 
पराडमुख करने का प्रयत्न करते हैं। पाव ती अपने प्रण पर अटल 
हैं। पाव तीजी, व्यंग-पूर्णे चुटकी लेकर, कहती हैं-- 
“कहूँ तिय होहि' सयानि सुनहिः सिख राउरि! 
बौरेहि के अनुराग भश्ठ बड़े बाउरि | 
फा० १२ 


श्ड्य तुलसी के चार दल 


आराध्यदेव की निरंतर भक्ति करते करते उसके गुणों को स्वायत्त 
कर लेना उपासना-शासत्र का नवीन सिद्धांत नहीं है-- 
(सुमिरत तुमहि तुमहि होइ जाई |? 
पाव तीजी ने अपने आराध्यदेव की सब गुण संपन्न आ राधना के 

लिये एक चित्र बना रखा था। इस स्वरूप के साक्षात्कार के लिये 
उन्होंने कठिन से कठिन आराधना की; परंतु उसके दर्शत्त न 
मिल सके | अतएवं जब महादेवजी उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं 
सब उन्‍हें सहसा विश्वास नहीं होता। वे अपने स्वप्न-चित्र से उनकी 
तुलना करती हैं ओर यह निश्चय नहीं कर पातीं कि महादेवजी 
को साज्ञात्‌ देख रही हैं अथवा स्वप्त में । गोस्वामीजी ने इस 
भावना को कितने अनूठे ढग से प्र दर्शित किया है-- 

“पुनि पुनि करे प्रनाम, न आवत कछु कहि | 

देखों सपन कि सोंतुख ससिसेखर, सहि ॥ 


आर इसी संबंध में कितनी सुंदर उपमा दी हे-- 


जैसे जनमदरिद्र महामनि पावह। 
पेखत प्रगठ प्रभाउ प्रतीत न आवदइ ॥! 


गोस्वामीजी उपमा के तो एक से एक ऐसे सुंदर स्वरूप खड़े करते 
हैं जो अन्यत्र कदाचित्‌ ही मिले । यदि कोई “डपमा तुलसीदासरय' 
कहे तो तमिक भी अत्युक्ति न होगी | प्रतिदिन के साधारण क्रिया- 
कल्ााप को अलौकिक उत्कष देना उन्हीं की लेखनी का काय है । 
एक उदाह रण ल्लीजिये-- 
भ्रेटि बिदा करि बहुरि भेंटि पहुँचावहि। 
हुँकरि हुँकरि सु लवाइ घेनु जनु धावहि ॥? 
“हुँकरि हुँकरि' में उपमान ओर उपसेय का न केवल सह्य स्वरूप 
समक्ठ आ जाता है, वरन विश्रल्ंभ-श्वृंगार के अनेक संचारी भाव 
भी मूतिसान्‌ हो जाते हैं । 
मिल्टन के लिलिग्रो' ओर इत्मेंघरासो? की भाँति पावेती-मंगल 
ओर जानकी-मंगल में प्रवाह है । उनमें बड़े बड़े समस्त पदों का 
उपयोग बहुत कम किया गया हे। अरबी फारसी के शब्दों का 
ओऔी प्रायः अभाव है। पावेती-मंगल में कवि का अलौकिक शब्द- 
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योजना-कोशल दिखाई देता है। साधारण मुहाविरे, प्रचलित लोको- 
'क्तियाँ और प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली कहावतें स्थान स्थान पर 
पाईं जाती हैं । 

जिसे गोर्वामीजी की चरित्र-चित्रण-पटुता की परख करनी हो 
चह 'रामचरितसानस!? में अवगाहन करे । पाव ती-मंगल में तो मुख्य- 
तया पाव ती का चरित्र-चित्रण है । महादेवजी के चरित्र में भी पूर्णता 
नहीं है । हिमालय और मयना के चरित्रों की अत्यंत संज्षिप्त अभि- 
व्यक्ति है। नारदजी की भी थोड़ी-बहुत चचा आ जाती है । 

पाव ती पव तराज हिसवान के यहाँ जन्म लेकर, शुक्लपक्ष की 
चंद्रिका की भाँ ति, उत्तरोक्तर बढ़ती हैं | सारी ऋडद्धियाँ ओर सिद्धियाँ, 
उनकी सेवा करने के लिये, हिमवान के घर उपस्थित हो जाती हैं । 
नारदजी से उपदेश मित्नने पर उनके पिता उनके लिये तपस्या करने 
का आयोजन कर देते हैं । वास्तव में उनके चरित्र की अलोकिकता 
यहीं से आरंभ होती है | वे मुनियों के विचार में भी न आनेवाला 
कठोर तप आरंभ कर देती हैं।अंत में महादेवजी प्रसन्न होकर 
उनकी प्रेम-परीक्षा के लिये बटुवेष धारण करके सम्मुख उपस्थित 
होते हैं। यद्द बढु बड़ी चतुराई से महादेवजी की ओर से उनका अनु- 
राग हटाकर विष्णु की ओर प्रवृत्त करना चाहता हे; परंतु उनका 
मन विचलित नहीं होता | काम-दहव की बात सुनकर भी शिवजी 
के श्रति उनका प्रेम घटने के बदले बढ़ता ही गया | अंत में शिवजी 
प्रसन्ञ होकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं ओर पाव ती हर्षित होकर 
उनका चरण पकड़ लेती हैं। बहुत से व्यक्तियों ने महादेवजी की 
बुराई की, परंतु पाव तीजी का चित्त उनकी ओर से कभी नहीं हटा । 
उनका प्रेम निरंतर दृढ़ होता चला गया। पाव तीजी के चरित्र की 
यही विशेषता हे। 

पाव ती-मंगल में महादेवजी के चरित्र की आंशिक अभिव्यक्ति 
सिल्लेगी । वे आशुतोष हैं, अतएवं काम-दहन के बाद ही रति को 
बर दे डालते हैँ । पाव ती की तपस्या पर प्रसन्न होकर उनके निकट 
जाते हैं | पुराणों में तथा अन्यत्र भी शिवजी के चरित्र में वह छल, 
चालाकी ओर वाग्विदग्धता नहीं दिखाई गई जो विष्णु के चरित्र में 
दिखाई गई हे | अतएवं सहादेवजी के लिये--बढु-वेष धारण करके 
पाव तीजी के समीप पहुँचकर चालाकी से उनसे बात-चीत करने की-- 
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भो व्यवस्था पा ती-मंगल में गोस्वामीजी ने की है उसे मानस में 
स्थान नहीं सिला है। उस बृहत्‌ प्रंथ में यह कारये दूसरे को सौंपा 
गया है। भहादेवजी का चरित्र देव स्वरूप में उस समय दिखाई 
देहा है जिस समय वे बारात लेकर हिमालय के नगर की ओर 
प्रस्थान करते हैं । ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि सभी देवता उनके साथ हैं.। 
आप वामदेव के मूलरूप में विद्यमान हैं । सब लोग जब उन्हें देख- 
कर भागने लगते हैं और उन्हें यह ज्ञात होता है कि लोगों को बड़ा 
मार्नासक कष्ट हो रहा है तब वे सहसा सुंदर रूप घारण कर लेते 
हैं और हिमालय के सब स्वजन आनंदित हो उठते हैं। 

हिमवान्‌ पर्बातों का राजा है। ताल, तलेया, सरिता, सागर 
सभी से उसका संबंध हे । इन्हें वह अपनी पुत्री के विवाह में 
आसत्रत करता हैं। आल्ोच्य भंथ में गोरबामीजी ने उसके चरित्र 
में कोई विशेषता लाने का प्रयास नहीं किया। वह सीधे-साढे 
गृहस्थ के रूप में सामने आता है। परंतु ग्ृह-संचालन की बागडोर 
उसकी सुयोग्य पत्नी मयना के हाथों में दीख पड़ती है । वह मयना 
की उक्तियों और कार्या का अनुमोदक सा दिखाई देता हे। 

मयना, पाव ती-संगल में; दो बार यह भावना प्रकट करती है 
कि भगवान खत्री का जन्म न दे | स्त्रियों में यह भावना आज भी 
ज्यों की त्थों पाई जाती है । अपनी सु दर कन्या पाव ती की वर-प्राप्ति 
की कठिनाइयों को देखकर उसका हृदय, ख्री-जाति की पराधीनता 
का खयाल कर, व्यग्न हो उठा था; परंतु विवाह के अंत में उसका 
सारा उद्देग नष्ट हो जाता है ओर अपने जामाता का ऐश्वय देखकर 
वह प्रसन्न होती है। तपस्या करते समय मयना अपनी कन्या पर, 
दृष्टि रखती है और स्वयं उसे तपस्या की ओर अग्रसर करती है। 
जब नारद भ्रमण करते करते उसके घर आते हैं तब हिमवान्‌ तो 
शिष्टाचार के अनंतर बैठकर रुक जाता है; परंतु मयना उनसे बात- 
चीत करना आरंभ कर देती हैे। कन्या के विवाह का ध्यान 
जितना माता को रहता है उतना: पिता को कदाचित्‌ नहीं रहता । 
परंतु मयना जिस तत्परता के साथ उपयुक्त व्यक्ति से वर ढू ढ़ने के 
विषय में मंत्रणा करती है, उससे उसकी निजी प्रगल्मता अभिव्यक्त 
होती हे। 

नारद का जैसा चरित्र अन्यतन्न अंकित किया गया हैं; प्रायः वेरा 
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ही यहाँ भ्री है। परंतु प्रसंग में कहीं भो ऐसो घटना नहीं आई 
जिससे नारद के कल्नह-प्रिय आचरण का पता लग सके। प्रत्युत 
उन्हीं की कृपा और शिक्षा से पार्वतीजों को मदहादेवजो प्राप्त हो सके । 
ओर जिन व्यक्तियों को बच्चो वार्वतो-मंगल' में है उनके चरित्र- 
स्फुरण के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया | 
गोरवासी तुलसीदासजी पर बहुधा महिला-समाज-बिरोधी होने 
का आक्षेप किया गया है। उनके भक्त जिनना ही उन्हें इस आक्तेप 
से मुक्त करने का प्रथत्त करते हैं, उतना हो बह और सुदृढ़ होता 
जाता है। तुलसी-प्रंथावली के दृतीय खंड में इस विषय पर एक 
स्वतंत्र लेख है। पं० रामचंद्र शुक्ल ने भी आलोचना-खंड में इस 
विषय की संक्षिप्त समीक्षा की है। कहना अनावश्यक है कि इनका 
उद्द श्य गोस्वामीजी के प्रति किये गये आरोप का परिद्वार करना ही 
है। पावती-मंगल में भी दो स्थल ऐसे हैं जिनमें, आलोचकों के 
कथनानुसार, गोस्वामोजो की खो-विरोधि नी वृत्ति का किचित्‌ आभास 
मिलता है। वे नीचे दिये जाते हैं--- 
“उमा मातुसुख निर्रेख नयन जल मोचहि । 
“तारि जनसु जग जाय!” सखी कहि सोचहि ॥ १५६ ॥! 
मसाज समाज गिरिराज दीन्ह सबु॒गिरिजहि | 
बदति जननि, “जगदीश जुबति जिनि सिरजहि? ॥ २५ ॥? 


परंतु इन्हें पढुंकर गोस्वामीजी के पक्ष में यह कहा जा सकता है 
कि भारतीय संस्कृति में कन्या-विबवाह को कठिनता एक विशेष 
महत्त्व रखती है। पुत्री के स्नेह में निम्न, उसके अनिष्ठट की ऋल्‍लपना 
से उत्पीड़ित, मयना यदि अपनी पुत्री की आड़ में सारे महिला- 
समाज की दीनावस्था को प्रदर्शित करती है. तो उसका यह कार्ये न 
केवल स्वाभाविक है वरन समीचीन भी है। यथाथता और 
रवाभाविकता के समन्वय में गोस्वामीजो की अंतह्द षिट कन्याओं की 
पराश्रयता की ओर ही थी। उसमें तिरस्कार को भाव तन्रिक भी 
न था। इधर-उधर की फुटकर युक्तियों को एकत्र करके उनके आधार 
पर कोई सिद्धांत स्थिर कर लेना भी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । 
“गोसवामीजी की माता आरंभ में ही गोलोक पधार गई थीं । उनकी 
जी का उनका अधिक सम्पर्क नहीं रहा। योगी होने के कारण वे 
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उच्च घराने की महिलाओं से मिल-जुल न सके ओर उनका अधिक 
संपर्क निम्न कोटि की स्त्रियों से रहा, इस कारण बस्ियों का विरोध 
उनकी कृतियों में दृष्टिगत होता है।?--मिश्र-बन्धुओं की यह घारणा 
वैसी ही निर्मल और श्रमात्मक हे जैसा उनका यद्द सिद्धांत कि 
पाव ती-समंगल गोस्वामीजी-कृत नहीं है। उन्होंने इस बात पर 
तनिक भी विचार नहीं किया कि महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों 
ओर रवरूपों का जो अनूठा चित्रण गोसवामीजी में सव त्र दृष्टिगत 
होता है वह उन्हें मित्रा कहाँ से ? जीवन के संपूर्ण विभागों को 
आलोकित करनेवाला नारी-जीवन पुरुष-जीवन से कैसा लिपटा 
हुआ है कि एक की सुंदरता दूसरे की सुंदरता की स्वतः अपेक्षा रखती 
है। दुष्ट और मयादा उल्लंघन करनेवाला रावण भी अपनी बहन 
शुपेणखा की भत्सेना शांतिपूब क सुन लेता है ओर उसे ढोल की 
तरह पीटने नहीं लगता । बहन का स्वरूप तो 'यह हुआ, अब 
कन्या के स्वरूप का चित्रण देखिये-- 
'राउ लीन्ह उर ज्ञाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ज्ञान को ॥! 


( रामचरितमानस ) 
'मेंटि बिदा करि बहुरि भेटि पहुँचावहि | 
हुँकरि हुँकरि सुलवाई थेनु जनु धावहि॥ १४८ ॥! 

इस अभिव्यक्ति में पुत्र और पुत्री का विभेद सूँघने से भी नहीं मिल 
सकता | सास का चित्र देखिये-- 

“जिश्रनमरि जिमि जोगवत रहऊ । दौपबाति नहिं टारन कहऊँ॥* 
पुत्रवधू का आदर्श देखिये- - 

'सीय सासु प्रतिवेष बनाई | सेवा करहि सनेह बढ़ाई ॥? 
तथा-- 

'सेवा समय देव बन दीन्हा | मोर मनोरथ सुफल न कीन्हा ॥! 
अनन्य भक्त, सीता की दासी त्रिजटा की उक्ति पर ध्यान दीजिये-- 

“निसि न अनल्ल मिल्रु सन सुकुमारी | 


पत्नी के स्वरूप के चित्र तो एक से एक मनोहर हैं। मंदोदरी' 
रावण को जब 'खल खद्योत'"“****“***** ” कहती हैं तब रावण 
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उसे पीटने नहीं लगता वरन्‌ उसे टालकर ख्तरियों के दोष गिनाने 
लगता है। रावण आदशे पात्र नहीं है, परंतु वह भी अपनी 
पत्नी को मारने के पक्ष में नहीं हे; उच्च पात्रों की तो बात ही क्‍या 
है। रामचंद्रजी तो बड़ी सावधानी से अपनी पत्नी के प्रत्येक भाव 
का अनुशीलन करके अपना कार्य निधोरित करते हैं। सीताजी की 
थकाबट को दूर करने के लिये काँठटे निकालने के बहाने से देर तक 
स्वयं बैठ जाते हैं ओर उन्हें भी बैठने का अवसर देते हैं। नाक 
मंगाकर पहले श्रीमतीजी को चढ़ातें हैं फिर आप चढ़ते हैं -- 
“रामसखा तब नाव मेँगाई | सीय चढ़ाय चढ़े दोउ भाई ॥! 


यह स्वरूप कितना अर्वाचीन ओर समीचीन हे, इसे पाठक स्वयं देख 
सकते हैं | जहाँ जहाँ नारियों को प्रतिकूल दक्तियाँ मिल्नती हैं वहाँ 
या तो संदर्भ की दृष्टि से अथवा घोर मानसिक दुर्बेलता की अभि- 
व्यक्ति या [सद्धांववाद की जगह केवल अथंबाद में विचार प्रकट 
किये गये हैं | बैरागीपन की कुछ अतिरंजना अवश्य मिलती हे; 
परंतु इस पर कोई सिद्धांत खड़ा करना अ्रम है। उन्होंने कुत्सित 
वृत्ति के पुरुषों को भी फटकार बताई है। 

देव दनुज नर किन्नर ब्याला । प्रेत पिसाच भ.त बैताला ॥ 

इनकी दशा न कहेहुँ बखानी | सदा काम के चेरे जानी।। 

सुर नर मुनि सबको यह रीती । स्वारथ ल्ागि करत सब प्रीती ॥ 


इन दक्तियों के रहते सी यदि कोई गोस्वामीजी पर किसी प्रकार 
के पक्षपात का आरोप करे तो यह उसका ओछापन हैे। यों तो 
किसी भी बड़े व्यक्ति के संबंध में चाहे जो कुछ कहा ज्ञा सकता हे। 
गोस्वामीजी ने गीतावली में कहा हे-- 
५सहिमा-मगी कौन सुकृती की खलबच-बिधघिखन बाँची ।? 


उनकी यह उक्ति आज स्वयं उन्हीं पर चरिताथ होती हे । 
अलंकारों के यथास्थान प्रयोग का जितना उचित ध्यान गोरवा- 
मीजी ने रखा है उतना कराचित्‌ किसी हिंदी-ऋषि ने नहीं रखा। 
स्वयं सूरदासजीं मी इस दिशा में उनसे पीछे हैं । विनय-पत्रिका 
अथवा गीताबली के एकाघ स्थल को छोड़कर गोस्वामीजी ने कहीं 
भी खेलवाड़ के रूप में अलंकार का उपयोग नहीं किया। अलंकारों 
का उपयोग सब था भावोत्कर्ष के ही लिये किया गया है। अलं- 
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कार भाषा के साथ ऐसे हिले-मिल्ञे हैं कू उनका अस्तित्व भावों में 
अंतरहित है। 
पाव ती-मंगल सें अलंकारों का वैसा प्राचुय नहीं है। जहाँ 

कहीं भावों से मिले-जुले कुछ अलंकार आ गये हैं उनमें से कति- 
पय नीचे दिये ज्ञाते हें-- 

“बिनइ गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गननाथहि ।' 

“गावउ , गौरि-गिरीस-विवाह सुहावन |? ( अनुप्रास ) 

*सित पाख बाढ़ति चद्विका जनु चंद्रभूषन भालहीं |? ( क्रियोट्य क्षा ) 

<कुबरि लागि पितु काँध ठाढ़ि भह सोहइ |? ( स्वभावोक्ति ) 

बामदेव सन काम बाम होइ बरतेउ |? 

जग-जय-मद निदरेस हर, पाएसि फर तेठ ॥? ( परिकरांकुर ) 

“4तजेउ भोग जिमि रोग, लोग अहिगन जनु ।? ( पूर्णोपमा ) 

“जौ बर लागि करहु तपु तो लरिकाइय ।? 

पारस जो घर मिलै तौ मेर कि जाइय !? ( दृष्टांत ) 

“को करि बादु बिबादु बिषादु बढ़ावइ 

मीठ काह कवि कहहिं जाहि जोश भावदइ || ( दृष्ठांत ) 

“सुमिरहिं सुक्ृत तुम्हदि जन तेइ सुकृतीबर । 

नाथ जिन्हहि' सुधि करिश्र॒ तिन्हृहि' सम तेइ, हर [?? ( अनन्वय ) 

“नील निचोल छाल भइ, फनि मनिभ घन । 

रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन ॥' ( अतिशयोक्ति ) 

“पुखमा बेलि नवलं जनु रूपफलनि फली ।! ( रूपकोट्म क्षा ) 

प्र मपाठ पठडोरि गौरि-हर-गुन मनि | 

मंगलहार रचेठ कबिमति-मगलोचनि ॥! ( रूपक ) 


उपयु क्त थोड़े से उदाहरणों के अतिरिक्त और अलंकार-युक्त पथ 
भी हैं जिन्हें, स्थानाभाव से, यहाँ नहीं उद्धृत किया गया। परंतु 
यह भक्ती भांति समझ लेना चाहिए कि पाव ती-मंगल बरचे रासा- 
यण की भाँति अलंकार-प्रधान ग्रंथ नहीं है । 

इस आलोचना के समाप्त करने से पूर्व दो-एक बातों पर और 
प्रकाश डालने की आवश्यकता है | पाव ती-मंगल में कुछ ऐसी 


बातें आ गई हैं जो खटकती हैं | कथा-निर्वाह और पात्रत्व-विकास 
का उतना अधिक ध्यान नहीं रखा गया है जितना मानस में | 


पाव ती-मंगल्न श्प५्‌ 


गसित पाख बाढति चंद्रिका जनु चंद्रभ घन भातहों।? 
के एकदम बाद ही दूसरी पंक्ति में लिखा है-- 
'कुबरि सयानि बिलोकि मातु पिठु सोचहि ।? 
यह वर्णन उखड़ा हुआ सा दिखाई देता हे । 
बारात का हास्यपूर्ण वर्णन केवल दो छंंदों में समाप्त कर दिया 
गया हे-- 
'मुदित सफल सिवदूत भ तगन गाजहि । 
सूकर, महिष, रवान, खर बाहन सा्जह ॥ 
नाचहि नाना रंग, तरंग बढ़ावहि । 
अज, उल्लूक, बृक नाद गीत गन गावहि ॥' 
नीचे के चार छंदों में लोगां फे भय का बहुत अच्छा वर्णन 
अवश्य हे परंतु बढ बिलकुल अधूरा है-- 
धप्रमुदित गे अगवान बिल्"ञोकि बरातहि। 
भभरे, बनइन रहत, न बनइ पतातहि ॥ 
चले भाजि गज बाजि फिरा है नहिं फेरत | 
बालक भर्भार भुलान फिरहिः घर हेरत || 
दीन्ह जाइ जनवास सुपरास किए सब । 
धर घर बालक बात कहन लागे तब ॥ 
प्रेत बैताल बराती, भत भयानक । 
बरद चढ़ा बर बाउर, सबइ सुबानक | 


अन्यत्र सी परिस्थितियों की ऐसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति कर दी गई 
है कि भावों का सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हो पाता । काम-दृहन का सुंदर 
प्रसंग तो बिलकुल उड़ा दिया गया है, केवल घटना का कथन मात्र 
है। विवाह की मांगलिक क्रियाओं का वर्रान नीचे के केवल तीन 
छुंदों में समाप्त कर दिया गया हे-- 
ल्ोक-बेद-बिघि कीन्ह लीन्ह जलन कुप कर। 
कन्यादान संकलप कीन्ह घरनिधर॥ 
पूजे कुलगुरु देव, कल्लसु॒ सिल सुभ घरी | 
लावा होम विधान बहुरि भाँवरि परी॥ 


बंदन बंदि, गश्रथिबिधि करें, अंब देखेउ। 
भा विवाह सब कहहि जनमफल पेखेउठ ।।* 
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कुछ रवाजों का वर्णन निम्न-लिखित छंदों में भी है-- 
दूलह दुललहिनि गे तब हास-अवासहि।॥ 
रोकि द्वार मैना तब कोठुक कीन्हेउ । 
करे लहकोरि गौरि हर बड़ सुख दीन्हेंड ॥ 
जुआ खेलावत गारि देहिः गिरिनारिहि। 
अपनी ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि।॥ 
सखी सुवासिनि, सासु पाउ सुख सब बिधि | 
जनवासहि बर चलेउ सकल मंगलनिधि ॥ 
परुसन लगे सुवार, बिबुध जन सेवहि । 
देहि' गारि बर नारि मोद मन मेवहिं ॥? 


वर्णन कुछ अच्छे होते हुए भी विशद नहीं हैं, जिससे तत्कालीन 
अवस्था का कोई विशेष परिचय मिल सके । न तो सेवकों के मनो- 
भाव का वर्णन है ओर न रासलला नहछू की भाँति प्रजाजनों का 
सुंदर चित्रण | किसी विशेष प्रकार की समृद्धि का भी विवरण नहीं 
है। दूलह ओर दुललहिन की मनोरम वृत्तियों की भी कहीं अभिव्यक्ति 
नहीं हे | गोस्वामीजी यदि चाहते तो देवत्व का परिहार किये बिना 
भी ऐसा कर सकते थे । 
इन सबका कारण कवि का प्रमाद अथवा आलस्य नहीं । उसे 
इस कथा को अत्यंत संक्षिप्त रूप में उपस्थित करना इृष्ट था, वह भी 
केवल लोगों के कल्याण के लिये-- 
“कर्यांन काज उछाह ब्याह सनेह सहित जो गाइहै । 
तुलसी उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइहै ॥ 
इसी आदश की श्रेरणा से 'कविमति-सगलोचनि' ने 'मंगल-रूपी 
हार को गूथा | अन्यथा ऐसी उक्ति, जो आत्मश्लाघा का आलिंगन 
करती हुईं दीख पड़ती है, गोरवामीजी की लेखनी से न निकलती । 


जानकी-मंगल 


पाव ती-मंगल की आलोचना के अंतर्गेत यह समझने का अ्रयास 
किया गया है कि गोर्वामीजी ने उसकी रचना क्‍यों की। यहाँ 
केवल इतना ही कहना है कि पाव ती-विषयक रचना के बाद 
जानकी-मंगल लिखना गोस्वामीजी के लिये आवश्यक ही नहीं, 
अनिवाय था। अपने उपास्यदेव की श्रेयली को पाव तीजी के 
अलोकिक चित्रण से किसी प्रकार कम रखना उनकी सामथ्ये के 
बाहर था। पाव ती-मंगल के होते हुए यदि जानकी-मंगल न लिखा 
जाता तो गोस्वासीजी अपने को जानकीजी के ऋण से उऋण न 
सममते; ओर फिर जानकीजी के चरित्र-विस्तार के साथ स्वयं 
उनके उपास्यदेव का चरित्र इतना लिपटा हुआ है कि वेबाहिक 
वर्णोन का विश्लेषण न करने से उनके चरित्र की बहुत सी नह 
परिस्थितियां तथा उसकी विशेषताओं के अनेक उज्ज्वत्न खंड छिपे 
ही रह जाते | रामचरितमानस में इनकी व्यवस्था अवश्य हे, परंतु 
पृथक्‌ रूप से वेवा हिक अभिव्यक्ति द्वारा उनकी महत्ता और भी बढ़ 
जाती है। 

एक बात ओर है। अपने उपास्यदेव की समूची जीवनी के. 
उपयोगी खंडों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ ग्रंथ-रूप में और भिन्न भिन्न छंदों 
में लिपिबद्ध करना गोस्वामीजी के लिये अपने उपास्यदेव की भक्ति 
की पूर्णता का साधन था | जनेऊ को लेकर 'रामलला नहछू' का 
निर्माण किया गया जो ठेठ पूर्वी अवधी के सोहर छंद में हे। 
विवाह को लेकर शिष्ट सोहररों में 'जानकी-मंगल' की रचना हुई । ये 
दोनों ही पाठ के लिये रचे गये हैं | इसी कारण काव्य अथवा प्रबंध 
की दृष्टि से इन्हें स्वागपूर्णं बनाने की ओर उतना प्रयत्न नहीं 
किया गया जितना अन्यत्र, मानस में, मिलता हे। उनमें संक्षिप्त 


४) का 
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करते की प्रवृत्ति सबत्न दिखाई देती है. जिसकी चर्चो हम आगे 

करेंगे। गोस्वामीजी का विश्वास था कि रामचंद्रजो के जनेझ ओर 
दर 

बचाह की कथा का पाठ करने से रव॒गें मिलता है -- 


“उपबीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं। 
तुलसी सकत्न कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावही ॥! 


अतएव यह निष्कर्ण निकालना कि गंदे सोहरों के बदले गाने 
के लिये मंगलों का निर्माण किया गया है अपने को भ्रम में डालना 
है | उसका छह श्य स्पष्ट है ओर वह पाठ करने के लिये है । 


परंतु इससे यह न सममता चाहिये कि “जानकी-मंगल में 
रामचंद्रजी के शौर्य और पराक्रम-वर्सन की प्रधानता है। वास्प्व 
मे धनुषयज्ञ की योजना द्वारा कथानक का सारा आकषण जानकी 
जी पर ही केंद्रित हो जाता है। उन्हीं के रूप-लावण्य पर मुग्ध सारा 
आमंत्रित नप-समाज उनको पाने का प्रयास करता है । 

पावती-मंगल' से 'जानकी-मंगल” आकार में उतना ही बड़ा हे 
जितना अधिक पाबतीजी की अपेक्षा जानकीजी में कवि का अनुराग 
है। पारवेती-मंगल की भाँति यह भी एक खंड-काव्य “हे । उपास्य 
का एक घटना-स्वरूप लेकर इस ग्रंथ की रचना कर डाली गई है । 
इसमें १६२ मंगल छंद और २४ साधारण छंद हैं. । 

पाबेती-संगल की भाँति इस ग्रंथ में भी प्रवाह है। भाषा चुस्त 
ओर परिमार्जित है। कुछ छंद इतने सुंदर हैँ कि उनमें कवि की 
आत्मा लीन दिखाई देती है। शिथिलता ओर ऋृत्रिमता कठिनता 
से मिलेगी । इस ग्रंथ के रचना-काल को, किसी भी दृष्टि से, 'पावती- 
मंगल' से पथक्‌ करना मूखेता है। इस ग्रंथ का जानकी-मंगल 
ही नाम क्‍यों पड़ा, इसका उत्तर सरल है। पुस्तक में प्रधानता 
जानकीजी की ही है। रामचंद्रजी की क्रियाओं को विकसित करने 
का प्रयास नहीं किया गया। 'ार्वेती-मंगल' पुस्तक में पार्बेततीजी 
का ही नाम रखा गया है | पावती की तपस्या, उन्का उपयप्न प्रेम 
ओर उनकी अनन्योपासना इतनी बल्वती है कि इनसे शिवजी का 
बड़्प्पन भी आल्ोकित होता दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक ही है कि उक्त ग्रंथ का नाम पावती-संगल रखा जाय । 
फिर 'पावेती मंगल के लिखने पर जा ग्रंथ लिखा जाय ओर उसमें 


जानकी-मंगल १८६ 


राम-जॉनकी-विवाह बणेन हो तो उसका 'जानकी-मंगल' के अति- 
रिक्त और कोई दूसरा नामकरण किया ही नहीं जा सकता था। ऐसा 
न %रने से उनकी उपास्यदेवी सीता की सहत्ता पर भारी आधात 
पहुँचता । इसी प्रकार पाठक यह स्पष्ट देख लेंगे कि पाव ती के कई 
नाम होते हुये भी अपत्यवाचक पांव ती संज्ञा लिखकर गेस्वामीजी 
ने भारतीय विवाह-विधाल को सुंदर कॉँकी दिखाने का प्रयास 
किया है, जिसमें बालक ओर बालिकाओं का परिणय पिता के ही 
हाथों में रहता हे।पाव ती से शीघ्र ही हिमालय का बोध हो 
जाता है और “अण? तथा 'डीप' प्रत्यय लग जाने से उम्रा एक पिता 
की बालिका के रूप में मामने आती हूँ। ठीक यही भाव जानकी- 
मंगल की अभिधान-प्रेरणा में निहित है। पुस्तक का सारा क्रीड़ा- 
केत्र जनकपुर ही हे। 

'जानकी-मंगल' के ठुलसी-कृत होने में कोई भी विद्वान्‌ संदेह 
नहीं करता आदरणीय मिश्रवंधु भी इसे उन्हीं की कृति मानते हैं। 
अपने हिंदी-नवरत्न के जवीन संस्करण में वे लिखते हैँ--“जानकी- 
मंगल में १३ पृष्ठ एव २१६ छंद हैं। परशुराम का संवाद इसमें 
बारात लौटते समय कराया गया है। मानस तथा इसकी रचना 
में इतना ही अंतर है। इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णन 
बढ़िया रीति और छंढों में किया गया है | इसकी रचना प्रशंस- 
नीय और गोस्वामीजी के अन्य ग्रंथों से मिलती हुईं हे ।” इसके 
बाद का अंश, 'पाव ती-मंगल” की आलोचना में; उद्धृत किया जा 
चुका है। 

बाबा वेणीमाधवदास ने भी गोस्वामीजी की ऋतियों में 'जानको- 
मंगल' का नाम गिनाया है। श्रीयुत श्री ठ्स, भ्रियस न आदि अंगरेज 
विद्वानों ने भी इसे तुलसी-कत ही माना है। ठाकुर शिवसिंदद 
सेंगर ने भी अपने 'सरोज' में जानकी-मंगल' को गोस्वमीजी-रचित 
स्वीकार किया है | 

प्रसिद्ध आलोचक पं० रामचंद्र शुक््ष ने तुलसी-ग्रंथावल्ली के 
तीसरे भाग में, 'जानकी-मंगल' के विषय में; लिखा हे--“इसमें श्री 
सीता-राम-विधाह-वर्णन है। १६२ सोहर छंद और २४ छंद हैं। ग्रंथ 
बनाने का समय नहीं दिया है, केवल सुभ दिन रच्यो स्वयंबर मंगलः 
दायक' लिख दिया है । परंतु पाव ती-मंगल और यह, दोनों एक ही 


श्र तुलसी के चार दल 


करने की प्रवृत्ति सबेत्र दिखाई देती है. जिसकी चर्चा हम आगे 
करेंगे । गोस्वामीजी का विश्वास था कि रामचद्रजी के जनेझ ओर 
बवाह की कथा का पाठ करने से रव॒र्गं मिलता है -- 


“उपबीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगक्ञ गावहीं। 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं ॥! 


अतएव यह निष्कर्ण निकालना कि गंदे सोहरों के बदले गाने 
के लिये मंगलों का निमाण किया गया है अपने को भ्रम में डालना 
है | उसका उद्दे श्य स्पष्ट है ओर वह पाठ करने के लिये है । 

परंतु इससे यह न सममना चाहिये कि “जानकी-मंगल' में 
रामचंद्रजी के शोय और पराक्रम-वर्रत की प्रधानता हे। वास्तव 
मे धनुषयज्ञ की योजना द्वारा कथानक का सारा आकष ण जानकी- 
जी पर ही केंद्रिव हो जाता है। उन्हीं के रूप-लावण्य पर मुग्ध सारा 
आमंत्रित नृप-समाज उनको पाने का प्रयास करता है । 

'पावेती-मंगल' से 'जानकी-मंगलः आकार में उतना ही बड़ा है 
जितना अधिक पावतीजी की अपेक्षा ज्ञानकीजी में कवि का अनुराग 
है। पावती-मंगल की भाँति यह भी एक खंड-काञ्य “है । उपास्य 
का एक घटना-स्वरूप लेकर इस ग्रंथ की रचना कर डाली गई है । 
इसमें १६२ मंगल छंद और २४ साधारण छंद हैं । 

पावती-संगल की भाँति इस ग्रंथ में भी प्रवाह है। भाषा चुर्त 
ओर परिमार्जित है। कुछ छंद इतने सुंदर हैँ कि उनमें कवि की 
आत्मा लीन दिखाई देती है। शिथिज्षता ओर क्ृत्रिमता कठिनता 
से मिलेगी । इस ग्रंथ के रचना-काल को, किसी भी दृष्टि से, 'पावेती- 
संगल' से पृथक्‌ करना मूखेता है। इस ग्रंथ का ज्ानकी-संगल' 
ही नास क्‍यों पड़ा, इसका उत्तर सरल हे। पुस्तक में प्रधानता 
जानकीजी की ही है | रामचंद्रजी की क्रियाओं को विकसित करने 
का अयास नहीं किया गया। 'पाव्वेती-संगल' पुस्तक में पाबेतीजी 
का ही नाम रखा गया है | पावेती की तपस्या, उन्नका उ्यप्न प्रेम 
ओर उनकी अनन्योपासना इतनी बलवती है कि इनसे शिवजी का 
बड़प्पन भी आलोकित होता दिखाई देता है। इस दृष्टि से यह 
स्वाभाविक ही है कि उक्त ग्रंथ का नाम पावती-मंगल' रखा जाय । 
फिर पावेती मंगल' के लिखने पर जा ग्रंथ लिखा जाय ओर उसमें 


जानकी-मंगल १८६ 


राम-जाॉनकी-वियाह वर्णन हो तो उसका “आनकी-मंगज्र' के अति- 
रिक्त और कोई दूसरा नामकरण किया ही नहीं जा सकता था। ऐसा 
न ऋरने से उनकी उपास्यदेवी सीता की महत्ता पर भारी आधात 
पहुँचता । इसी प्रकार पाठक यह स्पष्ट देख लेंगे कि पाव ती के कई 
नाम होते हुये भी अपत्यवाचक 'पाव ती' संज्ञा लिखकर गोस्थामीजी 
ने भारतीय विवाह-विधालन की सुंदर झाकी दिखाने का प्रयास 
किया है, जिसमें बालक ओर बालिकाओं का परिणय पिता के ही 
हाथों में रहता है।पावती से शीघ्र ही हिमालय का बोध हो 
जाता है और अण! तथा “'छीप' प्रत्यय लग जाने से उम्रा एक पिता 
की बालिका के रूप में मामने आती हैँ। ठीक यही भाव जानऊकी- 
मंगल की अभिधान-प्रेरणा में निहित हे । पुस्तक का साथ क्रोड़ा- 
क्षेत्र जनकपुर ही है। 

'जानकी-मंगल' के तुलसी-कृत होने में कोई भी बिद्वान संदेह 
नहीं करता | आदरणीय मिश्रबंधु भी इसे उन्हीं की कृति मानते हैं। 
अपने हिंदी-नवरत्न के जवीन संस्करण में वे लिखते हैं--“ज्ञानकी- 
मंगल में १३ प्रष्ठ एव २१६ छंद हैं। परशुराम का संवाद इसमें 
बारात लौटते समय कराया गया है। मानस तथा इसकी रचना 
में इतना ही अंतर है। इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णेत 
बढ़िया रीति और छंदों में किया गया है | इसकी रचना प्रशंस- 
नीय और गोस्वामीजी के अन्य प्रंथों से मित्नती हुईं हे ।” इसके 
बाद का अंश, पाव ती-संगल! की आलोचना में, उद्धृत किया जा 
चुका है। 

बाबा वेणीमाधवदास ने भी गोस्वामीजी की ऋतियों में 'जानको- 
मंगल' का नाम गिताया है। श्रीयुत श्रोव्स, श्रियलन आदि अंगरेज 
विद्वानों ने भी इसे तुलसी-कऋत ही माना है। ठाकुर शिवसिह 
सेंगर ने भी अपने 'सरोज' में जानकी-मंगल' को गोरवमीजी-रचित 
स्वीकार किया है | 

प्रसिद्ध आलोचक पं० रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी-मंथावली के 
तीसरे भाग में, जानकी-संगल' के विषय में, लिखा हे--“इसमें श्री 
सीता-रास-विधाह-वर्णन है। १६२ सोहर छंद ओर २४ छंद हैं। ग्रंथ 
बनाने का समय नहीं दिया है, केवल सुभ दिन रच्यो स्वयंबर मंगल 
दायक' लिख दिया है । परंतु पाव ती-मंगल ओर यह, दोनों एक ही 


१६० तुलसी के चार दल 


समय के जान पड़ते हैं क्‍योंकि दोनों एक ही ढंग ओर एक ही 
छंद हैं । यहाँ तक कि मंगलाचरण भी एक ही भाव का है, यथा-- 
बिनइ गुरुहि, गुनिगनहि, गिरिहि, गननाथहिं। (पावती-संगल्) 
गुरु गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति। (जानकी-मंगल) 
गाव, गौरि-गिरीस-बिवाह सुहावन। (पावती-मंगल) 
सिय-रघुबीर-बिवाहु. यथामति गावों॥ (जानकी-मंगल) 


भाषा भी वहीं पूर्वी अवधी है। इस ग्रंथ में रामचरितमानस को 
कथा से कुछ भेद है जो नीचे लिखा जाता है-- 

४ १ ) इसमें फुलवारी-वर्णेन न करके धनुषयज्ञ का ही वर्णन 
आरंभ हुआ है। सीता-राम का प्रथम परस्पर संदर्शेन भी इसमें 
धनुषयज्ञ के ही समय लिखा गया है । 

४ ( २) रामायण में जनक के घिक्कारने पर लक्ष्मण का कोप 
ओर तब विश्वामित्र की आज्ञा पर रामचंद्र का धनुष तोड़ना लिखा 
है | इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा 
है कि रामचंद्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख 
संदेह प्रकट किया | तब मुनि ने इनको महिमा कही। फिर जनक के 
कहने पर शाम ने धनुष तोड़ा । 

८४(३ ) इसका १८वाँ और रामायण के ३५७वे' दोहे का छंद 
एक ही है, कुछ अदल-बदल मात्र है! ऐसे ही इसका अंतिम २४वाँ 
छंद और रामायण बालकांड का अंतिम ३६४५वे' दोहे का छंद है 
जिसमें एक एक पद तो एक ही है । 

“४( ४) रामाय शु में विवाह के पहले परशुराम आये हैं, इसमें 
विवाह-बिदाई के पीछे, जैसा कि वाल्मीकि-रामायण में हे ! 

“पाव ती-मंगल' और “जानकी-मंगल _ दोनों में तुलसी को वाकय- 
रचना का यह गौरब विशेष रूप में दिखाई पड़ता है जो उन्हें हिंदी 
के और कवियों से अलग करके दिखाता है। इतने छोटे छंद में 
शब्द्‌-विन्यास ऐसा गठा हुआ है कि शेथिल्य का कहीं नाम नहीं 

एक शब्द भी ऐसा नहीं जो फालतू हो, प्रस्तुत भाव-व्यंजना में 
जिसका प्रयोजन न हो, जो केवल छंद की पूर्ति के त्िये रखा जान 
यड़ता है। 

रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास ने, हिंदी भाषा ओर साहित्य 


जानकी-मंगल १६९ 


नाभक बृहत्‌ ग्रंथ में, जानकी-मंगल को गोस्वामीजी के ग्रंथों की 
तालिका सें सम्सिलित किया है । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
पं ० रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने दहिदी-लाहित्य के इतिदांस में इस 
ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। पं० रामनरेश त्रिपाठी अपनी 
'कविता-कौमुदी' के द्वितीय भाग में और पं० रमाशंकर शुक्ल 
रसाल', एम० ए० अपने इतिहास सें इस अंथ को गोस्वामीजी- 
कृत मानते हैं । 


ग्रंथ की अंतरंग समीक्षा भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है। 
इसके बहुत से शब्दों, भावों ओर उक्तियों में गोस्वामीजी की निजी 
छाप है । उन्हें हम यहाँ उद्धत करना नहीं चाइते | यदि किसी भी 
विद्वान ने उक्त ग्रथ को अप्रामाश्यिक साना होता तो इस विषय पर 
अधिक चर्चा करना हम अपना कतेंठय समभते | यहाँ केवल इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि गोस्वामीजो के छोटे ग्रंथों में 'जानकी- 
मंगल एक गसिद्ध ग्रंथ है। अब आगे यह प्रश्न उठता है कि 
गोस्वामीजो ने इस ग्रंथ को किस समय रचा। इस संबंध में राय- 
बहादुर बाबू श्यामसुंदरदास को सम्मृति नोचे दी जाती है--- 

“पाव ती-मंगल, जानकी-मंगल ओर रामलला नहछू एक ही 
समय के लिखे हुए ग्रंथ जान पड़ते हैं इनकी शेल्ी ओर भाषा 
एक ही प्रकार की है। पाव ती-मंगल् ओर जानकी-मंगल तो बिल्कुल 
एक ही साँचे में ढले से लगते हैं | वही छंद, वही क्रम, यहाँ तक कि 
मंगलाचरण का भी एक द्वी भाव हे--- 

“वेणीमाधवदास के अनुसार इनकी रचना मिथित्ञा में हुई-- 

“मिथित्ता में रचना किये, नहछ्लु मंगल दोइ। 
पुनि प्रांचे मंत्रित रचे, सुख पाव सब कोइ ॥ 


“इन ग्रंथों का उल्लेख मूलचरित में संबत्‌ १६६८ को घटनाओं 
के सोथ किया गया है | परंतु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि 
१६६६ में गोस्वामीजी ने इनको रचना को। यहाँ उत्तकी पहली 
यात्रा से ही वेणीमाधवदास का तात्पये है। संबत्‌ १६६६ में तो 
गोस्वामीजी ने उन्हें केवल अभिमंत्रित किया जिससे वे विवाह आदि 
के अवसर पर गाये जाकर मंगलकारी सिद्ध हों। १६७० के आरंभ 
में गोसाईजी इतने निरबेल हो गये थे कि जब उन्होंने पहले के बने 
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हुये छोटे छोटे ग्रंथों का फिर से संशोधन किया तो उन्हें दूसरों से 
लिखवाना पड़ी | ऐसी अवस्था में यह सममना कि उन्होंने इससे 
थोड़े समय पहदे मिथित्ा-यात्रा की हों, संभाव्य नहीं जान 
पड़ता | वास्तव में वह यात्रा गोसाइजी ने संबत्‌ १६४० से पहले 
की थी। १६४० में वे मिथिला से काशी लोट आये थे | इससे 
सूलचरित के अनुसार इन तीन ग्रंथों की रचना का काल संवत्‌ 
१६३६ के लगभग ठहरता है! परंतु स्वयं गोसाइजी ने जानकी- 
मंगल ओर नह॒छू का समय तो नहीं दिया है, परंतु पाव ती-मंगल 
का समय दे दिया है। इस ग्रंथ के आरंभ में लिखा हे-- 

“जय संबत फाशुन, सुदि पॉचे, गुरु दिनु। 

ग्रस्विनि बिरचेउ मंगल, सुनि सुख छिनु छिनु ॥ ५ ॥? 


“इसके अनुसार तुलसीदासजी ने इंसे जय संबत्‌ फागुन सुदी ४ 
गुरुवार को अश्विनी नज्ञत्न में बनाया । महामहोपाध्याय पं० सुधा 
कर द्विवेदी की गणना से जय संबत्‌ १६४२ में पड़ता है | अतः 
ये तीनों ग्रंथ १६४७३ के लगभग बनाये गये होंगे# । 

ऊपर के इस विचार से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि 'पाव ती 
मंगल' और “जानकी-मंगल' एक ही समय के रचे हुए प्रंथ हैं; 
परंतु 'रामलला नह॒छू का भी निर्माण उसी समय हुआ यह विचार 
अमात्मक है। रामलला नह छू! के रचना-काल के संबंध में, उसकी 
आलोचना के प्रसंग में, यथेष्ट विषेचन हो चुका है । यहाँ उसकी 
पुनरावृत्ति अनावश्यक है । बाबू साहब ने कदाचित्‌ बेणी 
माधवदास के मूल गोसाइंचरित पर ही विशेष ध्यान दिया है। 
पाव ती-संगल' और 'जानकी-मंगल' एक ही समय की रचनाएं हैं 
इस संबंध में उन्होंने जो कुछ लिखा है बह पयाप्त है। 


किसी शिष्ट लेखक ने, गोस्वामीजी के ग्रंथों का निर्माण-काल 
निश्चित करते हुए, शिष्ट समझी जानेवाली एक पत्रिका में “रामलला 
नह॒छ को संवत्‌ १६९९ ओर जानकी-मंगल” को संबत्‌ १६२० में 
रचित बतलाया है। पाव ती-मंगल' में तो रचना-काल दिया हुआ 
है, अतएब उसमें कोई हेर-फेर नहीं किया ज्ञा सका। 'जानकी- 
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मंगल' की “पावेती-मंगल के रचना-काल से बहुत पूर्वा की ऋृति 
बतलाया गया है। हम उक्त लेखक को उक्तियों पर क्रमश: 
विचार करेंगे | 

लेखक महाशय का कहना है कि रामाज्ञा-प्रश्न का कथा-विस्तार 
दो प्रकार का है। उसमें रामायण का क्रम भी है और जानकी- 
मंगल का भी । अतएबवं रामचरितमानस मसध्यवर्ती, जानकी-संगल 
पूबंवर्ती ओर रासाज्ञा-प्रश्न परवर्ती ग्रंथ है। मेरी समझ में नहीं 
आता कि यदि जानकी-मंगल और मानस” का क्रम बदल दिया 
जाय तो कोन सी तार्किक अशुद्धि आ जायगी। और, फिर मानस 
ओर “जानकी-संगल' के कथा क्रम में कोई ऐसा विशेष अंतर भी 
नहीं है जिससे रचना-काल की विभिन्‍नता पर कोई प्रकाश 
पड़ सके। 

फुलवारी के वर्णन का न होना, जनक के निराशापूर्णो बचन 
ओर लक्ष्मण के दर्पपूण उत्तर का अभाव, परशुराम-लक्ष्मण-संबाद 
की अनुपस्थिति तथा परशुराम का पीछे आना ये सब ऐसी बातें 
नहीं जिनके कारण हम “जानकी-मंगल' का रचना-काल 'प्रानस' के 
रचना-काल के आगे ढकेल दें। इस उक्ति से तो 'पावती-संगल' 
को भी 'सानस' के पू्ववर्ती ग्रंथों में सम्मिलित करना पड़ेगा; क्योंकि 
उसकी कथा भी मानस से छोटी हे। वास्तव में, जेखा आगे बत- 
लाया जायगा, 'जानकी-मंगल” पाठ करने के लिये रचा गया है, 
अतणएव संक्षिप्त हे । 

लेखक ने एक ओर उपहासजनक बात कही है। वह यह कि 
जानकी-मंगल' का शूंगार-बर्णोन, 'नह॒छू” ओर मानस ' के झंगार- 
बर्तन का मध्यवर्ती हे। उदाहरण-स्वरूप जो छंद दिया गया है 
3से हम नीचे उद्धुत करते हँ-- 

“रूपरासि जेंहि ओर सुभाय निहारइ। 
नील-कमल-सर-श्रेनि मयन जनु डारइ |! 


इस छंद में कोन सा शंगार है जो मानस के झंगार-वणन से 
नीचा है, इसे तो लेखक महाशय ही समझ सकते हैं । हमें तो कोई 
ऐसी बात साल्ूम नहीं द्ोती | स्वयं मानस में लिखा है-- 
“जहाँ. बिलोक मृग-सावक-नयनी, जनु तह बरिस कमत्न-सित-्रेनी ।! 
फा० १३ 
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सीताजी के हीं संबंधरमें मानस में अन्यत्र लिखा है-- 

'भानहु मदन दु दुभी दौन्ही | मनसा बिस्व॒ विजय कह कौन्ही ॥? 

इन चित्रों में ऐसा कोन अतर है जिसके कारश एक को हम 
गोस्वामीजी के काव्य-काल के आरंभ-युग का उदाहरण मानें और 
दूसरे को मध्य युग का ? हु 

गोस्वामीजी के मानस” की इस पंक्ति--जनु तहेँ बरिस कमतल- 
सित-श्रेनी--ओर क्लेखक की दी हुई पंक्ति में ऐसा कोई अंतर नहीं, 
है, जिससे यह कहा जाय कि एक सध्यवर्ती काल की उक्ति है और 
दूसरी आरंभिक काल की । लेखक महोदय इस ओर यदि एक बार 
भी ध्यान देते कि मानस! का ही कथा-प्रसंग संक्षिप्त करके, पाठ 
करने के लिये, गोरवामीजी ने प्रथक्‌ रूप में संग्रहीत किया है तो 
उन्हें यह भ्रम नहोता। जहाँ जहाँ कथा में अंतर है, बह केवल 
इपलिये कि 'जानकी-मंगल' में कल्लात्मक अभिव्यक्ति और कवि की 
स्वतंत्रता का यथेष्ट उपयोग नहीं किया गया। बह पाठ की चीज थी, 
काव्य की वस्तु नहीं। अतएवं इससे मनमाना निष्कर्ष निकालना 
बाल-चापस्य मात्र हे। इधर-उघर के वाक्यांशों के आधार पर यह 
स्थिर करना कि काञ्य की दृष्टि से 'जानकी-मंगल' 'पार्बेती-मंगल'” से 
हेय है अथवा वह दक्त ग्रंथ की समकालिक रचना नहीं हो सकती, 
अपले को बदनाम करके नाम कमाने की वृत्ति का परिचय देला है। 
जानकी-मंगल के रचना-काल के संबंध में हम रायबहादुर बाबू 
श्यामसुंदरदास से पूण तया सहमत हैं। “पार्वती-मंगल' के बाद ही 
इसकी रचना हुई जिसका समय “जय' संबत्‌ के ठीक बाद का है । 

विभिन्न ग्रंथों में राम-जानकी-विवाह-व्ण न "किस प्रकार का है 
उसको भी थोड़ी जानकारी अपेज्षित है। जानकी मंगल” में विवाह 
की कथा, संक्षेप में, इस प्रकार है-- 

“तिरहुत नामक एक सुंदर देश था। वहाँ जनकपुर में राजा 
जनक शासन करते थे । वे सब गुणों से युक्त ओर अनुपमेय थे । 
कल्थाणी सीता उनकी पुत्री हुईं। कन्या के वयस्क्र हो जाने पर 
जनक ने, गुरु तथा कुटुंबियों के परामशे से, स्वयंवर रचा। उसमें 
उन्होंने, प्रण करके, शिव का धनुष रख दिया और देश-देशांवर के 
राजाओं के पास संदेश भेजा। वे लोग तैयारी करके प्रसन्नता-पूर्व क 
जनकपुर पहुँचे। दानव, राक्षस, किन्नर और देवता आदि, सुंदर 
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रूप धारण करके, वहाँ गए | उसी समय विश्वामित्र अयोध्या आए। 
राजा दशरथ ने उनका सम्मान किया, अपने भाग्य की प्रशंसा की। 
विश्वामित्र ने आशीवाद दिया। विश्वामित्र ने श्रीराम को, अनुजों 
समेत, देखा और वे प्रसन्न हुए। वे उन्हें टकटकी लगाकर देखने 
लगे | दशरथज्ी ने कहा--“मुनिवर ! आप तो स्वयं चारों पदार्थों 
के दाता हैं। आप कैसे आए ? यह पूछते हुए में डरता हूँ ।? मुनीखर 
मे राजा के घर्म-भाव की प्रशंसा करके अपना अभिप्राय बतलाया | 
राजा प्रेम ओर सत्य की दुबिधा में पड़ गए। वशि9 के समझाने 
पर राजा ने राम-लक्ष्मण को उन्हें दे दिया। माता-पिता को प्रणाम 
' कर राम और लक्ष्मण झ्रुनि के साथ चल दिए। मागगे में अच्छे 
अच्छे शक्ुुन हुए। राम ने ताडका को सारा ऋषि ले उन्हें सब 
प्रकार से योग्य जानकर विद्या ओर मंत्र सिखलाए | अपने आश्रम 
पर पहुँचकर विश्वामित्र ने निर्विधश्न यज्ञ किया। राम ने राक्षसों से 
उनकी रक्षा की। 

“तदनंतर ऋषि दोनों भाइयों को लेकर, धनुषयज्ञ दिखाने के 
बहाने, जनकपुर गए। मार्ग में राम ने अहल्या को शाप से 
मुक्त किया । जनकपुर में राम को देखकर सब ख्री-पुरुष प्रसन्न हुए । 
महाराज जनक ने उनके आने का हाल सुना। अपने भत्रियों के 
साथ वे मिलने आए। राम को देखकर राजा को ब्रह्म के दर्शन का 
सा सुख हुआ | वे राम के प्रेम में आसक्त हो गए । उन्होंने मुनि से 
पूछा--थे किस पुण्यात्मा के पुत्र हैं !! विश्वासित्र ने बतल्लाया-- 
थे साज्ञात्‌ ब्र्मस्वरूप सूर्येकश के प्रकाशक हैं। राम और लक्ष्मण 
इनके नाम हैं ।' रूप, शील ओर आयु में राम को सीता के उपयुक्त 
पाकर राजा, पिनाक की कठोरता का अनुमान कर, चितित हुए। 
फिर उन्होंने विश्वामिनत्र को यज्ञशाला दिखलाईं | विश्वामित्र ने रचना 
कौशल की प्रशंसा की । राम ओर लक्ष्मण के साथ ऋषि सुंदर सिंहा- 
सन पर बैठ गए। नर-तारी राम के सौंदय पर मुग्धघ हो गए । सब 
उनके लावण्य का यशोगान करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि ये 
किशोर शिव का धनुष केसे तोड़ेंगे। कुछ लोग उनके पराक्रम का 
वर्णन करके कहते थे ये अवश्य सीता का बरणा करेंगे। विवाह 
की कामना से बहुत से राजा भी आए थे । उनमें से कुछ दुष्ट 
रवभाव के थे। साधु राजाओं ने उनसे कहा कि व्यथं की डींग 
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मत मारो । राम को देखकर अपनी आँखें सफल करो। यही 
सीता के पति होंगे। नगर के स्ली-पुरुषों में भी दोनों प्रकार की 
बातें हो रही थीं। जनक की रानी सुनयना भी शिव-धनुष .की 
गुरुता सोच सोचकर पछताती थीं। सखियों ने उन्हें समभाया। 
इसी बीच सीता यज्ञशाल्ा में लाई गई। सब उनके सोंद्ये को देखने 
लगे | बंदीगणों ने, सभा में, जनक का प्रण कह सुनाया | अविवेकी 
राजा धनुष के पास गये | कुछ तो उसे देखकर ही लौट आए और 
कुछ ने अपना सारा परिश्रम लगा दिया पर धनुष टस से मस न 
हुआ । जनक व्याकुल हुए कि अब इसे कौन चढ़ावेगा। विश्वामित्र 
ने उनसे राम के यह काम करने की आज्ञा देने के लिये कहा।' 
जनकजी बोले--जिस धल्ुष को देखते ही बायासुर और रावण जैसे 
दुदांत योद्धा चले गए, उसे ये कोमलकल्लेवर राम कैसे उठा सकते 
हैं! विश्वामित्र ने कह्य-- इन्हें बालक मत समझो । धनुष-रूपी समुद्र 
को सोखने के लिये ये कुंभज के सदृदश हैं । 

“तम धनुष तोड़ने के लिये चलते । लक्ष्मण ने प्रथ्वी और पत्तों 
की चेतावनी दी । सीवा गणेश और शिव-पराव ती को मनाने लगीं । 
राम ने बिना किसी परिश्रम के धनुष के दो टुकड़े कर दिये। बड़ा 
कठोर शब्द हुआ । आकाश और नगर में नगाड़ों पर चोट पड़ी । 
फूल बरसने लगे | जानकी ने राम के गले में जयसाला पहनाई। 
राजा-रानी प्रसन्न हुये । विश्वामित्र की आज्ञा से दशरथ के पास 
विवाह की क्षग्म भेजी गई | चतुर कारीगारों को विवाह-मंडप बनाने 
का काम सौंपा गया। 

“विवाह की सूचना मिलने पर अयोध्या में धूम मच गई । 
बारात की तैयारी हुईं। बारात जब जनकपुर के पास पहुँची; तब 
लोग उसकी अग॒वानी करने गये | सब एक दूसरे से मिल्ते; बड़ा 
आनंद हुआ | सब प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण 'जनवास” दिया 
गया। राम-लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनवासे गये । उन्हें देखकर 
सारे बाराती प्रसन्न हुये। दशरथ ने दोनों को छाती से लगा लिया 
ओर विश्वामित्र की पूजा - की । आह्यणों को दान दिया। राम को 
विवाह के वस्ध पहनाये गए। जनक ने बारात के लिये बहुत सी 
वसस्‍्तुए भेंट में भेजीं। बारात जनक के यहाँ गई । परिछन हुआ 
न्योछावरें हुईं। जनक ने दशरथ को, बारातियों सहित, यथायोग्य 
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आसन पर बेठाया | राम विवाह-संडप में गये। कुज्माचार और 
वेदाचार हुए। सीताजी भी वहाँ लाई गईं। बर-बधू को देखकर 
सब लोग आनंदित हुये | अग्नि-पूजन हुआ। मिथिलेश ने कन्यादान 
किया। विवाह हो गया। वर-वधू कोहबर में लाये गए। 
वहाँ स्त्रियों ने हंसी की । वे बड़ी प्रसन्न थीं। इसी बीच जनक के 
छोटे भाई कुशध्वज की मांडवी और श्रुतिकीति नाम की पुत्रियाँ 
भरत ओर शज्नुध्न को तथा सीता की बहन उर्मिल्ञा लक्ष्मण को 
ब्याही गड्ढे । राजा ने अगशणित दास-दासी, हाथी-घोड़े, सोना, मणि 
ओर बस्तर आदि दायज में दिये। राजा दशरथ पुत्रों और पुत्र- 
बंधुओं के साथ जनवासे गये | फिर ज्योनार हुई | सुशागिन स्थियों 
ने मीठे स्व॒र में गालियाँ गाई | उस रात बड़ा आनंद हुआ। दूसरे 
दिन बारात के चलने की तैयारी हुईं। सीताजी के चल्लते समय 
आबाल-बद्ध नगर-निवासी एवं पशु-पक्ती तक व्याकुल्त हुए। दशरथ 
जी के बहुत. कहने पर जनक उन्हें बिदां करके लोठे। जनक ने 
दशरथजी से सारे कष्ठों के लिये क्षमा-प्राथना की। राम से उन्होंने 
प्रेम बनाये रखने को कहा | बारात बिदा हुईं । बाजे बजने लगे। 
कोलाहल सुनकर मागे में परशुराम मिलते । वे बड़े बिगड़े। राम ने 
उन्हें शांत कर दिया। अपना धनुष राम को देकर वे चलते गये । 
राम का बाहुबल देखकर बाराती प्रसन्न हुये। बारात अयोध्या के 
निकट पहुँची । सारा नगर सजाया गया। घर घर बंदनवार, पता- 
काएँ और चौक सुशोभित थे। स्तरियों ने आरती उतारी। तीनों 
पटरानियाँ राम का परिछन करने चलीं। चारों पुत्रों ओर पुत्र- 
वधुओं की आरती उतारी | बड़े सम्मान से उन्‍हें घर ले आई। वहाँ 
अत्यंत आदर-सत्कार किया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। 
भिखमंगों को निहाल कर दिया। देव-पितरों की पूजी की। रीति- 
रस्म हो चुकने पर सबको वस्र दिये गये । सब लोग चारों जोड़ियों 
को देखकर, आशीवांद देते हुये, वहाँ से बिदा हुये । 
वाल्मीकि-रामायण में विश्वामित्र द्वारा लाये गए राम-लक्ष्मण की 
घटना और जानकी-विवाह की घटना के बीच बहुत सौ अंतकेथाएँ 
आ गई हैं। आगे हम अत्यंत संक्षेप में उनका उल्लेख करते हँ-- 
“विश्वाभित्र जब रामचंद्रजी को ले जाने का अपना संतव्य व्यक्त 
करते हैं तब दशरथज्ञी अत्यंत खिन्न हो जाते हैं ओर स्वयं सेना 
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सहित राक्षसों से लड़ने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अपने पुत्र को 
देने में वे आनाकानी करतें हैं। विश्वामित्र की त्योरी चढ़ जाती हे । 
वशिष्ठजी के अनुरोध से रामचंद्र ओर लक्ष्मण उन्हें सौंप दिए जाते 
हैं। मार्ग में विश्वामित्र ने रामचंद्रजी को बला और अतिबला 
विद्याएँ सिखाई । फिर वे सरयू के किनारे गये ओर कामदेव के 
भस्स होने की कथा सुनाई। फिर 'दो' देशों की कथा का वर्णन 
किया। तदनंतर तवाड़का की अवस्था बतलाई। महिला-वध का 
संकोच निवृत्त करके राम द्वारा ताइका का वध कराया। 
लक्ष्मण ने उसके ताक-कान काट लिए | रामचंद्र को युद्ध के लिये 
संपूर्ण अश्न-समूद प्रदान किया गया। इसके बाद कश्यप ओर 
अदिति का वश न करके वामनाअतार की चच। की गई है। सुनियों 
ने यज्ञ आरंभ किया। राम-लद्मण धनुष-बाण से डन्तकी रक्षा 
करने लगे। इतने भें ससैन्य मारीच आ गया । वह सो योजन पर 
फेंक दिया गया; परंतु उसके साथा मार डाले गये। यज्ञ समाप्त 
होने पर सब मुनियों के साथ यज्ञ देखने के लिये राम ओर 
लक्ष्मण जनकपुरी पघारे। संक्षेप में घनुष का वश न कर जनक- 
पुरा और जनक-बंश का विवरण दिया गया है। इसी बीच में 
महादेव और पार्वती की रति क्रीड़ा और उनके वियोग की चचा 
है। कामातुर अग्रिदेव द्वारा धातुओं की रूष्टि होने की कथा 
दी गई है। फिर विश्वामित्र ने विशालपुरी की कथा कही है। 
समुद्र-मंथन की चर्चा भो आई है । दिति ओर अदिति की कथा 
का भी उल्लेख है। जनकपुरी पहुँचने के बाद जनक ओर विश्वामित्र 
की बातचीत का उल्लेख है। जनकपुरी के अंतर्गेत एक निजन स्थाव 
देखकर रामचंद्रजी ने विश्वामित्र से उसकी गाथा पूछी। अहल्या 
की सारी कथा सुनाकर विश्वामित्र उन्हें उस स्थान पर ले गये। 
राम-लच्मण ने उनके पेर छुये। अहल्या ने भी स्मरण कर उनके 
पैर छुये। शाप निवृत्त हो गया। गोतम के ज्येष्ठ पुत्र शतानंद 
से भेंट हुई और उन्होंने विश्वामित्र को जोवन-कथा ओर 
उनके प्रयासों का सविस्तार वर्सन किया । इस कथा में बहुत 
सी अंवकथाएँ हैं। फिर जानकीजी और विश्वामित्र की बातचीत 
है । जनकजी कहते हैं--भेरी कन्या ५वीयेशुल्का' है। मेंने 
बहुत से राजाओं को आमंत्रित किया । परंतु धनुष का रोदा 
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न चढ़ा सकने के कारण जब मेंने किसी के साथ जानकी को नहीं 
ब्याह तब सब राजा ससेन्‍्य मेरे ऊपर चढ़ आये। मुझे बड़ी 
कठिनाई हुई। मेंने यज्ञ द्वारा सेना प्राप्त की और उन्हें परास्त 
किया । इतना कहकर, दिखाने के लिये, मंत्रियां द्वारा धनुष साँग- 
वाया | पाँच हजार सजबूत मनुष्य घनुष की आठ पहिये की पेटी 
को कठिनता से खींच ओर ढकेलकर वहाँ ला सके विश्वामित्र 
के अनुरोध से रासचंद्रजो ने पेटी खोलऋर घनुष देखा | रामचंद्रजी 
मे रोदा चढ़ाने की आज्ञा भागी और विश्वामित्र तथा जनक की 
स्वीकृति मित्ञने पर रोदा चढ़ा दिया। घनुष बीच से टूट गया। 
बड़ा शब्द हुआ । कुपारों ओर विश्वामित्र तथा जनक को 
छोड़कर सब संज्ञाहीन हो गये । अयोध्यापुरी को दूत भेजे गये। 
कुशध्वज भी बुलाये गये। बारात आ गई। दशरथज्ञी की बंश- 
परंपरा का हाल दिया गया है। फिर जनककुल की वंश-परंपरा 
सुनाई गई। चारों पुत्रों का विवाह हो जाने पर विश्वामित्र 
दूसरे दिन बिदा होकर चले गये। दशरथजी भी बिदा हुये। 
मार्ग में उन्हें परशुरामजी दिखाई पड़े। उन्होंने थोड़े रोष के 
साथ राम से बातें कीं, दोनों धनुषषों की कथा कही और 
अपना धनुष रामचंद्रजी के हाथों में सोंप दिया।दशरथजी डर 
रहे थे। धनुष चढ़ाकर रामचंद्रजी ने परशुरामजी के अर्जित लोकों 
को नष्ट कर दिया। वे चले गये। बारात लौटकर अयोध्या “पहुँच 
गई । बहुओं ने सासों को प्रणाम किया ।” इस प्रकार वाल्मीकि- 
रामायण की राम-विवाह विषयक कथा समाप्त होती हे । 

रामचरितमानस के सीता-विवाह-वर्णन का संज्षिप्त परिचय भी 
लीचे दिया जाता हे-- 

“विद्यामित्र नाम के एक सहामुनि वन सें तपस्या किया करते 
थे । वहीं मारीच ओर सुबाहु नाम के दो बड़े विकट राक्षस रहते 
थे । जब विश्वासित्र तपस्या करना आरंभ करते तब आकर वे उप- 
द्रव मचाते थे । उनके कारण सुनियों को बहुत कष्ट होता था। एक 
दिन विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान्‌ का अवतार हो गया 
है। उनके दर्शेन करके उनको वन में लाना चाहिये। वे ही इन 
राक्षसों का नाश कर सकते हैं । 

“चराचर-स्वासी, अनादिशक्ति, भक्तवत्सल श्रीरामचंद्र की दशेन 
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की लालसा ने मुनिवर को राजा दशरथ के यहाँ जाने के लिये 
उद्यत कर दिया। वे तुरंत राजा के यहाँ पहुँच गये। राजा ने 
उतलका यथोचित आद्र-सम्मान किया। राजा को आने का प्यो- 
जन बताते हुये ऋषिवर ने रामचंद्र ओर लक्ष्मण को, राजक्षसों का 
वध करने के लिये, अपने साथ भेजने को कहा । पहले तो राजा 
बड़े असमंजस में पड़े; किंतु महषि वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने 
दोनों राजकुमारों को उनके साथ कर दिया । 

“साँवले-सलोने राम को देखकर महामुनि विश्वामित्र कुछ 
समय के लिये विदेह हो गये । मार्ग में उनके साथ लौटते हुये 
उन्हें असीम आनंद का अनुभव होता था । वे अपने आश्रम 
में पहुँचने भी नहीं पाये थे कि ताड़का राक्षसी उनकों देख क्रोध 
कर मूपटी | रामचंद्रजी ने क्षण मात्र में, एक ही बाण से, उसको 
स्व भेज दिया। मुनि ने सागे में ही सब विद्याएँ सिखाकर 
रामचंद्रज्ी को निपुण कर दिया! उन्हें सब प्रकार के अख शब्ज 
सिखा दिये। आश्रम में पहुँचकर दोनों राजकुमारों -को कंद-सूल 
खिलाया। प्रातःकाल होते ही मुनि यज्ञ करने लगे। उसी 
समय मारीच अपनी सेना ल्लेकर कपटा। राम ने उसको बिना 
पुंख का एक बाण ऐसा मारा कि उसका शरीर सो योजन दूर 
सभुद्र पार जा गिरा। एक अग्नि-बाण से सुबाहु का अंत कर दिया । 
राक्षस सेना को नष्ठ करने का श्रेय लक्ष्मण को मिला। सब 
राक्षसों का नाश होने से वहाँ के मुनि ल्ञोग बहुत प्रसन्न हुये । कथा- 
इतिहास कहते-सुनते कुछ समय राजकुमारों ने वहीं बिताया । 

“रामचंद्रजी और लक्ष्मण को धनुषयज्ञ दिखाने के लिये 
विश्वामित्र उनको साथ ते चत्ते। मार्ग में किसी आश्रम में एक. 
शिला दीख पड़ी। मुनि ने उसका सब इतिहास झुनाया। सुन- 
कर करुणामय भगवान ने अपने चरण का स्पश करा शिक्ञा-रूपणी 
गौतम-पत्नी अहल्या का उद्धार किया। अहल्या ने दीनानाथ, 
संकट-भमंजन रामचंद्रज़ी की बड़ी स्तुति की। तत्पश्चात्‌ बह अपने 
पति के निवासस्थान को चल्ली गई। 

“वे गंगाजी में स्वान कर जनकपुर पहुँचे। (तुलसीदासजी 
ने जनकपुर का वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में किया है। ) वहाँ के 
घरों की रचना और निवासियों का स्वभाव यात्रियाँ को मुग्ध कर 
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लेता था। गाँव के बाहर ही एक सुंदर अबराई देखकर मुनि, 
दोनों राजकुमारों के साथ, टिक रहे । 

“मुन्ति का आगमन सुनकर महाराज जनक तुरंत ही मंत्रियों आदि 
के साथ वहाँ गये ओर भुनि को प्रणाम कर बैठ गये | दोनों राज- 
कुमारों की सुंदरता देखकर सब लोग दंग रद्द गये। राजा जनक 
उनको नगर में लिबा लाये और एक सुंदर घर में टिकाया। 
भोजन आदि करके रामचंद्र ओर लक्ष्मण सुनि के पास बैठे । 
रामचंद्रजी मुनि से आज्ञा लेकर लक्ष्मण के साथ जनकपुरी देखने 
के छिये गये। रामचंद्रजी का रूप-रंग देखकर जनकपुर के सब 
नर-नारी मुग्ध हो जाते थे। बालकों को तो मानो कोई गड़ा 
हुआ खजाना मिल गया था। वे उनके साथ हो जाते थे और 
नगर के एक एक भवन का वर्णन कर दिखाते जाते थे। ख्थियाँ 
उनको देखकर परस्पर भाँति भाँति के मनोभाव व्यक्त करती थीं। 
कोई कहती थी कि रामचंद्रजी सीता के योग्य बर हैं तो कोई 
कहती थी कि राजा जनक का प्रण कठिन है | कोई कहती थी कि 
इन्होंने राक्षओों तक का चाश कर डाला डै। इस प्रकार नगर- 
निवासियों के मन को वशीभूत करते हुये सुंदर यज्ञशात्रा को देखकर 
रामचंद्रजी तथा लक्ष्मण मुनि के पास लौट आये। संध्या-बंद्न कर 
मुनि शयन करने लगे। राम-लक्ष्मण पैर दबाने लगे। उनकी 
आज्ञा पाकर वे भी सोये । 

“मुर्गे बोलने लगे, प्रभाव हुआ | दोनों भाई जाग गये थे | वे 
नित्य-क्रिया समाप्त करने में दत्तचित्त हुये। मुनि की आज्ञा लेकर 
दोनों भाई पुष्प लाने के लिये राजोद्यान को गये। उपवन के हरे 
हरे फलयुक्त वृक्षों, भाँति भाँति के खिले पुष्षों और चहचहाती 
हुई सुंदर चिड़ियों को देखकर रामचंद्र और लक्ष्मण प्रसन्न हो गये। 
मालियों से पूछकर वे पुष्ष ओर फल लेने लगे। उसी समय सीताजी, 
अपनी सखियों के साथ, पाव तीजी की पूजा करने उस बाढिका में 
आई । उनकी एक सयी ने, सबका साथ छोड़कर, कहीं राजकुमारों को 
देख लिया। उसका शरीर आनंद से रोमांचित हो रहा था। वह 
सीताजी को तथा अन्य सखियों को भी उन दोनों राजकुमारों की सुंद- 
रता दिखाने के लिये ले आई। इधर रामचंद्रजी सीताजी की सुंदरता 
देखकर मन ही मन सराहते थे, उधर सखीताजी रामचंद्रजी के भुख- 
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चन्द्र को चकोर की भाँति एकटक देख रहीं थीं | सीताजी विलंब होने 
के अय से, एक सखी के कहने पर, चल दों | वे कुक क्ुकूकर, पीछे 
घूमकर, श्यामत्न राम के मुख का दशंन भी करती जाती थीं। वे 
फिर पावतीजी की पूजा करने गई। उनसे उन्होंने प्राथना को कि मेरा 
मनोरथ पूर्ण हो--रामचंद्रज्ञी मेरे पति हों। पाबेतोजी ने उन्हें 'एव- 
मस्तु! कहकर वरदान दिया। सीताजी रनिवास को ओर चलो गई । 

“रामचंद्रज़ी भी लक्ष्मण से सीताओी के मुख की पशंसा 
करते हुये तथा अन्यान्य बातें करते हुये चलन दिये। संध्या के 
सम्रय वे संध्यावंदन करने चल्ले। उन्होंने चंद्रमा को देखकर कहा 
कि चंद्रमा सीता के मुख की समता नहीं कर सकता | उसमें अनेक 
दोष हैं। प्रातःकाल महाराजा जनक ने विश्वामित्र तथा राजकुसारों 
को बुलाने के लिये शतानंद को भेजा । वे लोग यज्ञशाल्ा में स्व्रयंबर 
देखने आये। राजकुमारों का आगमन सुनकर नगर-निवासी भी 
यज्ञशाल्रा में एकत्र हो गये। 

“दोनों राजकुमारों के यज्ञशाला में पहुँचने पर भक्त राजा लोग, 
उनका सौंदये देखकर, मुग्ध हो गये। उन्हें विश्वास हो गया कि 
रासचंद्रजी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे । किंतु कुछ उद्धरा अभिमानी नरेश 
उनके इस विश्वास पर हँसते थे। सीताजी से विवाह करने के 
लिये वे लोग काल तक को ज्ञीतने को उद्यत हो रहे थे । 

“इसके पश्चात्‌, महाराज जनक के आज्ञानुसार; सखियों समेत 
सीताजी यज्ञशाला में आई। वे मन ही मन प्रार्थेना कर रही थीं 
कि उनकी जयमाला रामचंद्रजी के ही गले में पड़े। कवि ने बड़े 
मासिक शब्दों में सीताजी की सुंदरता का वर्णेन किया है। 

“बंदीगणों ने आकर सबको जनक का प्रण सुनाया। एक 
एक कर सब राजा आ आकर शिव के धनुष को उठाने लगे; 
किंतु कोई भी उसे टस से मस न कर सका। यहाँ तक छि दस 
सहसत्र राजाओं ने एक साथ उसको उठाना आरंभ किया; फिर भो 
बह हिला तक नहीं | 

“धनुष उठाने में राजाओं को असफल होते देख महाराज जनक 
को बढ़ा क्षोम हुआ। उन्होंने कहा--'पुथ्वी पर बीर नहीं रह गये । 
यदि रहते तो आज़ सीता का विवाह अवश्य हो जाता। अब सब 
राजा लोग अपने अपने घर जाये !' उनके यह वाक्य लक्ष्मणज्ञी को 
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तीर के समान चुसे । अंत में श्रोराभचंद्रजो को प्रणाम करके वे 
बोले --जिस समाज सें रघुब श के लोग मोजूद हों, उसमें जनक 
को ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये। यदि श्रीरामचंद्रजी की आज्ञा 
दो तो में धनुष को क्ेकर सो योजन तक दौड़ सकता हूँ? क्रोधित 
लच््यण का बात सुनकर राज! लोग डर गये। महारा ज जनक भी 
लज्जित हो गये | सीताजो को प्रसन्नता हुई । 

“अनुकूल समय देखकर राजषि विश्वामित्र ने श्रीरामचंद्र को 
घनुष तोड़ने की आज्ञा दी। रामचंद्रजो उनकी आज्ञा पाते ही उठ 
खड़े हुये । रनिबास में सोताज। को माता ऋहने लगीं--राजा की 
बुद्धि कहाँ चली गई है ? इतना कठोर धनुष, जिसे रावण जैसे 
डुदांत योद्धा भी नहीं उठ सके, ये सुकुमार बालक किस प्रकार 
उठावे गे |! उस समय सीताजी को अवस्था बड़ी विल्नक्षण थी । वे 
कभी रामचंद्रजोी को देखती थीं ओर कप्ता घछुष को । वे शिव-पाव ती 
से प्राथना कर रही थीं कि धनुष हलका हो जाय। श्लीताजी की 
सोचनोय दशा देखकर रामचंद्रजी ने गुरु को प्रणाम किया ओर बड़ी 
चतुराइ से धनुष उठा लिया। यह देख लोगों को 'बड़ा विस्मय 
हुआ | वीरवर राम ने उसी समय शिवजी का धनुष तोड़ डाला । 

“शिवजी के उस बड़े भारी घनुष के टूटने का शब्द सारे संसार 
में व्याप्त हो गया। धनुष के दोनों ठुकड़ों को भूमि पर पड़ा देख 
सब लोगों को आनंद हुआ । देवता लोग पुष्पों की वर्षों करने लगे । 
जगह-जगह ख्वियाँ आपस में कहने लगीं कि रामचंद्रजी ने धनुष 
तोड़ डाला । 

“बाजे बजने लगे। रानियों समेत राजा जनक ओर सीताजी 
को अनिवचनोय आनंद प्राप्त हुआ | वत्यश्चात्‌ , शतानंद के आदेशा- 
नुसार, सीताजी ने श्रीरामचंद्र के गले में जयमाला डाल दी। 

“उपस्थित राजाओं में से जो सज्जन थे उनको तो इससे प्रसन्नता 
हुईं; कितु जो नीच थे वे चिढ़कर कहने त्गे--घनुष तोड़ने 
से क्‍या हुआ ? अभी युद्ध करके हम राजकुमारों को बाँध लेंगे । 
हम लोगों के रहते सीता को कौन ब्याहेगा ? सीताजी वो 
रनिवास में चत्नी गई और इन लोगों ने कोल्लाहल मचाना आरंभ 
किया । रानियों ने सोचा कि इेश्वर न जाने क्‍या करनेवाला है! 
ठीक इसी समय क्रोधामिभूत परशुरामजी वहाँ आ पहुँचे। 
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उनको देखते ही राजा लोग शांत हो गये। सबने अपना ओर 
अपने पिता का नाम लेकर उनको प्रणाम किया | शिवजी के धनुष 
के दोनों टुकड़ों को एथ्वी पर पड़ा देखकर परशुरामजी के क्रोध की 
सीमा न रही । उन्होंने जनकजी से धनुष तोड़नेबाले का नास पूछा । 
रामचंद्रजी ने कहा-- शिवजी का धनुष तोड़नेवाला आपका कोहे 
दास ही होगा | कहिए मेरे लिये क्याआज्ञा हे । परशुरामज्ी 
ने कहा--'दास तो भलाई करता है, बुराई नहीं। जिसने धनुष 
को तोड़ा हो वह समाज से अगल हो जाय; अन्यथा सब राजा 
मारे जायेंगे । शिवजी फे धनुष को तोड़नेवाला व्यक्ति, सहख्रबाहु 
के समान, मेरा शत्रु है / इस पर लक्ष्मणजी बोले--“हमने 
बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं| तब तो आप इतने क्रोधित नहीं 
हुए। इस धनुष पर आपकी विशेष प्रीति क्‍यों है, जो आप इतना 
क्रोध कर रहे हैं !' इससे परशुरामजी का क्रोध और भी बढ्ढा। 
उनमें और लक्ष्मणजी में बहुत कुछ कहा-छुनी हुईं | परशुरामर्जी 
का क्रोध बढ़ता ही गया । रामचंद्रजी ने विनीत वाक्‍्यों से परशुराम 
जी को शांत करना चाहा। कितु परशुरामजी ने यह समझा कि 
लक्ष्मण रामचंद्रजी के आदेश से ही इतना कह-सुन् रहे थे। राम- 
चंद्रजी ने उनकी बड़ी प्रशंशा की ओर कहा--“आप तो ब्राह्मण हैं। 
आपके कुठार के आगे मेरा यह सिर है। में तो आपका सेवक 
हूँ।! परशुरामजी ने रामचंद्रजी से युद्ध करने की कहा, जिसे राम- 
चंद्रजी ने यह कहकर टाल दिया--हम आपके सेवक हैँं। सेवक 
ओर स्वामी में कैसा युद्ध !” 

“तत्पश्चात्‌ रामचंद्रजी ने ऐसी बातें कहीं जिनसे परशुरामजी 
को कुछ ज्ञान हुआ । उन्होंने अपना धमुष-बाण चढ़ाने के लिये राम- 
चंद्रजी को दिया। बह उनके द्ाथ में देते दी स्वयं चढ़ गया। 
' तब परशुरामजी को विदित हो गया कि रासचंद्रजी साधारण राज- 
कुमार नहीं, वरन परमत्रह्म हैं। अतः रामचंद्रजी की स्तुति कर, 
अपने पू्व-कथित कठोर बचनों के लिये क्षमा-याचना करते हुए, वे 
बन में तपस्या करने चलते गये | 

“अब रास ओर सीता के विवाह की तैयारियाँ होने ल्गीं। 
जनकपुर सजाया गथा। मंगल-वाद्य बजने कगे। युवतियाँ गाने 
लगीं। अयोध्या को दूत भेजकर दशरथजी बुलाये गये । यह 
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समाचार सुनने पर वे बड़े प्रसन्न हुए। सारे अयोध्याबासी बहुत 
सुखी हुये | वे लोग भी अपने अपने घर सजाने लगे। 

“बारात बहुत सुंदर थी। भाँति भाँति के बाजे बजते थे। रथ, 
घोड़े ओर हाथी एक से एक बढ़कर थे | बारात बड़ी धूमधाम से 
जनकपुर पहुँची | महाराज जनक अगवानी के लिये आये। बारात 
एक सुंदर जनवासे में ठहराई गश । सीताजी ने बारातियों की सेवा 
के लिये सब सिद्धियों को भेज दिया। महाराज दशरथ तथा 
अन्यान्य अयोध्यावासियों से विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण प्रेम- 
घूवक मिले। 

“चारों राजकुमारों को देखकर जनकपुर के लोग मुग्ध हो जाते 
थे | स्त्रियाँ मताती थीं कि उन सबका विवाह जनकपुर में ही 
हो | महाराज जनक शुभ मुहृत में, बड़े बड़े आदमियों के साथ, 
राजा दशरथ को बुलाने के लिये जनवासे गये | वहाँ पहुँचने पर 
उन्हें अयोध्या-नरेश का समाज उनसे भी बढ़कर दीख पड़ा। इधर 
बहुत से बाजे आदि बजने लगे, उघर देवता लोग भी अपने अपने 
विमानों पर चढदृकर विवाह देखने के लिये आये | 

“बारात के पहुँचने पर रानी ने आरती उतारी | देवांगनाएँ भी 
स्त्रियों का रूप धारण कर, जनक के रनिवास के साथ मिलकर, 
सुंदर गान करने लगीं । रानी को श्रीरामचंद्र का मुख देखकर अवशों- 
नीय आनंद प्राप्त हुआ | आरती करने के पश्चात्‌ उन्होंने अयेध् 
दिया । फिर श्रीरामचंद्रजी विवाह-मंडप में पहुँचे । वहाँ भाट, नट, 
नाई और बारी आदि न्योछावर पाकर उन्हें आशोवाद देते थे। 

“इसके अनंतर जनक दशरथज्ी से मिलते। दोनों का मिलन 
देखकर देवता तक सराहते थे | पाद्य ओर अध्ये देते हुए महाराज 
जनक उन सबको मंडप में ले आये। उन्होंने सबकों अपने हाथों 
आसन दिया ओर वामदेव, वशिष्ठ तथा विश्वामिन्न आदि ऋषियों 
की पूजा की ! महाराज दशरथ की पूजा करने के पश्चात्‌ सब 
बारातियों को ऊंचे ऊंचे आसनों पर बिठाया। देवता भी आह्यण 
का वेश रखकर यह सब लीला देख रहे थे । 

“ठीक समय पर सीताजी सखियों सहित आई। राजा- जनक 
ओर रानी दोनों ने जल के थाल भर रखे । जनकजी ने श्रीरामचंद्रजी 
के चरणों की पूजा की। दोनों कुलगुरुओं ने शाजोच्चार कद्दे और रास- 
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सीता का पाशि-ग्रहण कराया | जनक ने रामचंद्रजी को कन्यादान 
दिया | यथाविधि हवन किया गया, फिर गाँठ जोड़कर भाँवरें होने 
लगीं | सीताजी के सिर में सिंदुर देते समय रामचंद्रजी की शोभा 
अपूर्व थी । 

“सहर्षि बशिष्ठटजी के सतानुसार मांडबी, श्रुतकीर्ति और 
उर्मिला का विवाह भरत, शन्रुन्न और लक्ष्मण से कर दिया गया। 
दायज का तो कहना ही क्‍या था। एक से एक बढ़कर वस्तुएँ 
दी गई ।याच्कों की भी पूरी चाँदी थी। महाराज जनक ने 
दशरथजी की भल्ती भांति पूजा की । तत्पश्चात्‌ दशरथजी जनवासे 
को लोट आये। 


“चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं के साथ जनवासे आये। 
जनकपुर में आनंद से रहते हुए महाराज दशरथ को कई दिन 
बीत गये। एक दिन उन्होंने महाराज जनक से बिदा माँगी। विद्या- 
मित्र और शतानंद के कहने पर जनक बिदा करने के लिये उद्यत 
हुये। बारात का जाना सुनकर सब जनकपुर-निबासी व्यथित 
हो गये | इधर चारों राजकुमार बिद्ा होने रनिवास गये । 
सीताजी को उनकी माता ने बहुत शिक्षा दी। फिर प्रेम से रानी 
ओर राजा ने उनकों गले लगाया। अंत में सब राजकुमारों को 
बिदा किया। 

“बारात के साथ साथ जनक कुछ दुर तक पहुँचाने गये। 
वे दशरथ, राम और महामुनि विश्वामित्र की वंदना करके 
लोट आये । । 

“बारात अयोध्या के निकट पहुँची, पुरवासियों को बड़ी प्रस- 
जता हुईं। सब लोगों ने अपनी दुकानें और अपने घर सुसज्जित 
किये | शुभ मुहूर्त में महर्षि वशिष्ठजी के आदेशानुसार शिवजी 
ओर गणेशजी का स्मरण कर महाराज दशरथ ने अयोध्या में 
प्रवेश किया । 

“रानियों को असीम प्रसन्नता थी । उन्होंने विधि-पूब क परिछन 
की तेयारी की | पुरवासियों ने सब कुमारों की आरती की | वे लोग 
महत्त में सुंदर सुंदर आसनों पर बिठाये गये । 

“सब कार्ये विधि-पूष क पूर्ण किये गये। तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र 
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महाराज दशरथ से बिदा हुए। सब लोग जहाँ-तहाँ राम-सीता- 
विवाह का अभूतपूथ वर्णन करते थे। 

“राम-सीत।-विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या में प्रतिदिन आनंद 
बढ़ता गया | 

इन तीनों कथाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि काव्य की दृष्टि से गोस्वामीजी ने रामचरितमानस में जिन प्रसंगों 
का समावेश किया है; उनका जानकी-मंगल' में बहिष्कार किया 
गया है। उसमें परशुरामजी धनुष-भंग के ही बाद नहीं आते वरन्‌ 
बाराव के लोटते समय मिलते हैं। यही क्रम वाल्मीकि में भी है । 
“जानकी-मंगल में भी, वाल्मीकि-रामायण की भाँति, फुल्वारी की 
योजना नहीं है। परंतु चरित्र-चित्रण गोस्वा्मीजी का निज्ञी है। 
उनके उपास्यथदेव के संपर्क में जो आता है बह गोस्वामीजी की ही 
भाँति भक्ति करता हुआ दिखाई देता है-- 


रमहि भाइन्ह सहित जबहि मुनि जोहेंठ | 
नैन नीर, तनु पुल्क, रूप मन मोहेठ ॥! 


विश्वामित्र का ऐसा स्वरूप वाल्मीकि में नहीं है। रामचंद्रजी 
के बाल-स्वरूप के वात्सल्यरसवाल्ते क्रिया-कलाप जैसे 'जानकी- 
मंगल' में हैं वैसे अन्यत्न नहीं हैँ। महि महिधरनि लषन कह 
बलहि बढ़ावन अथवा 'दिसिकुजरहु कंसठ अहि कोल्ा | घरहु 
धरनि घरि धीर न डोला आदि के सदृश प्रसंग वाल्मीकि में 
नहीं हैं; ओर न, 


धप्ियश्राता के समय भीम तहों आय | 
दुरोदुरा करे नेशु सुनात जनायउ ॥! 


की भाँति भौम के आने का प्रसंग ही उसमें है। कदाचित्‌ मानस' 
में भी यह प्रसंग नहीं है।इसके सिवा ओर भी कुछ रस्मों का 
वर्णन जानकी-मंगल में है; परंतु वाल्मीकि-रामायण' में नहीं है। 
जानकी-मंगल में सम-सामयिक प्रभाव काफी हे । 

राम के चरित्र-चित्रण में तो वाल्मीकि ओर गोस्वामी तुलसी- 
दास एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। गोस्वामीजी अपने उपास्यदेव 
को गुरु से पहले जगा देते हैं -- 
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गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे रामु सुजान ।! 
ओर वाल्मीकिजी कहते हैँ-- 


'कौशल्या सुप्रजा राम, पूर्वा संध्या प्रवतते। 
९ «५ हि 
उत्तिष्ठ नरशादूल, फतव्यं दैवमाहिकम्‌ | 
( वाल्मीकि-रामायण ) 


चाल्मीकि-रामायश में विश्वामित्र भक्त के रूप में अयोध्या नहीं 
जाते | ताड़का इतनी शीघ्रता से निहत नहीं होती । इसी प्रसंग 
में वाल्मीकि-रामायण का विश्वामित्र-व्णन यद्यपि वास्तव में है 
तो प्रशंसा के लिये परंतु वशिष्ठ-संधर्ष के कारण उसमें भद्दापन आ 
गया है और छुछ अग्रासंगिक सा जँचता है। गोस्वामीजी ने उसे 
बिल्कुल डड़ा दिया है। 'रामचरितमानस की अहल्या पत्थर के 
रूप में सामने नहीं आती कि रामचंद्रजी चरणों से स्पशे करें | वहाँ 
तो राम स्वयं उसके चरणों का स्पश करते हैं। राजाओं का 
सेना लाकर झेगड़ना भी मानस” में नहीं है। मानस की 
'धीरबिहीन मही में जानी! और '“जों तुम्हार अनुसासन पावों-- 
ये उक्तियाँ वाल्मीकि-रामायण में नहीं हैं ओर न उसमें दशरथ 
प्रतिदिन जनक से बारात बिदा करने का आग्रह ही करते हैं। 
लक्ष्मण और परशुराम का ओजस्वी संवाद भी मानस के रच- 
यिता की ही उपज है। 


पाठ-पुर्तक होने के कारण “जानकी-मंगल एक ओर कथा- 
विन्यास में तो बाल्मीकि-रामायण का अनुसरण करती है और 
दूसरी ओर मक्ति-भाव में मानस का आदश भी सामने रखती है। 

ऊपर बतल्लाया जा चुका है कि 'पाव ती-मंगल'»की भाँति 
जानकी-मंगल भी एक खंड-काव्य हे | प्रबंध-काव्य अथवा आख्यान- 
काव्य के अंतगंत महाकाव्य के पश्चात्‌ खंड-काव्य का ही स्थान है । 
इन दोनों का भेद अन्यत्र दिखाया जा चुका है। भारतीय साहित्य 
में प्रबंध-काठ्य का जितना सम्प्तान रहा हे उतता स्फुट छंदों का 
नहीं । स्फुट' छंद में काव्य का सम्यक्‌ स्फुरण वैसी बविशद॒वा के 
साथ नहीं हो पाता जेसी विशद्ता के साथ प्रबंध-काव्य में हो 
सकता है। उससें रस की भी उतनी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। 
मार्मिक स्थलों की लड़ी में पात्रों का चरित्र, परिस्थितियों के संघर्ष 


ड़ 
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से निखरकर, ओर भी चमकने लगता है| हृदय कभी हष से पुल- 
कित होता है, कमी विषाद होता है; कभी उक्ति-बैचित्रय से चित्त 
चसत्कृति होता है, कभी कथा-प्रबाह में प्रवहमान रहता है | यह 
संपूर्ण वातावरण स्फुट छंद में नहीं उपस्थित किया जा सकता । एक 
विशेष भावना को लेकर वह भावलोक के ऊँचे से ऊँचे प्रासाद में 
विचर सकता हे परंतु उससें हृदय का उतना स्थायी टिकाव नहीं है 
जितना कि प्रबंध की उत्तम रचना, गुंफन के उल्लकाव में हे। यही 
कारण है कि प्रबंध-रचनाकार आख्यान-लेखकों का स्थान साहि- 
त्यिक क्षेत्र. में र्कुट छंदों के रचयिताओं से झूँचा माना गया है, 
यद्यपि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है । 

भारतीय संस्कृत-साहित्य में, आरंभ से ही बड़े बड़े कवियों की 
प्रेरणा प्रबंध-काव्य की ही ओर रही | महाभारत ओर रामायण 
के लेखकों ने कहीं पुथक्‌ स्फुट छंद नहीं लिखे | उदाहरणों के रूप 
में कुछ वेयाकरणों द्वारा प्रयुक्त पदों के अतिरिक्त संस्कृत की काव्य- 
नि्मेरिणी अधिकतर आखूयान के ही रूप में निर्गत हुई। अश्व- 
घोष, कालिदास, श्रीहषे, बाण, माघ, भसवभूति, सारवि तथा दंडी 
आंदि कवि, अपने आख्यान-काव्यों के *ही कारण, असिद्ध हैं। 
परवर्ती कवियों ने भी इन्हीं का अनुकरण किया। संरक्षत के जिस 
कवि ने केवल स्फुट छंदों को ही रचना की, कोई प्रबंध-काव्य नदीं 
लिखा, वह साहित्य में ऊंचे स्थान का अधिकारी नहीं हो सका। 
गीत-गोविन्द' के लेखक ने रस से परिप्लुत गीतों की रचना अवश्य 
की--जिमकी प्रतिध्वनि को हिंदी के बहुत से स्फुट छंदों के रच- 
यिताओं ने, विद्यापति के अनुकरण से ग्रहण कर अपनी कोमल 
कांत-पदावल्ली में उद्बोधित किया--परंतु वे स्वयं एक आख्यान- 
प्रधान रचना के निर्माता थे । 

हिंदी में भी काव्य-परंपरा का प्रधान अंश आख्यान-काव्य ही 
रहा है। वीर्गाथा-काल की सारी रचनाएं इसी परिपादी की 
पोषक हैं। स्फुट छंदों की संख्या कम है| कबीर का युग एक विशेष 


परिस्थिति का ्योतक है। रवयं कबीर ओर उनके अनुयायी, अशि- 


ज्षित होने के कारण, प्रबंध-काव्य लिखने सें नितांत असमर्थ थे; 

परंतु उनके परवर्ती कवि कुतबन, मंकन तथा जायसी ने उसे 3 

जीवन प्रदान किया। इन मुसत्लमान कवियों की रचताओं में 
फा५० १४ 
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आख्यान-काव्य विकास की सीसा तक पहुँचता हुआ दीरक 
पड़ता हे। 

गोस्वासी तुलसीदास का रामचरितमानस्त परिपक्व ओर पूर्ण 
आख्यान-काव्य का बहुत अच्छा उदाहरण है । संस्कृत-साहित्य में 
भी उसकी समता का ग्रंथ कठिनता से मिलेगा | गोरवामीजी ने 
और ग्रंथ भी लिखे जिनमें कुछ तो प्रबंध-काव्य हैं, कुछ में प्रब॑धा- 
भास है और कुछ स्फुट छंदों में हैं। प्राणचंद चोहान का रामायण 
सहानाटक भी प्रबंध-काव्य है। ऋष्णभमक्ति-धारावाले कवियों में 
प्रबंध-रचना की इतनी प्रेरणा दृष्टिगत नहीं होती । इसका कारण 
स्पष्ट है। वाल्मीकि-रामायश की भाँति डनके नायक का कोई सुंदर 
प्रबंध-काव्य संस्कृत में न था। भागवत में श्रीकृष्ण का केवल 
एकांगी चित्र है। उसमें रफुट रचना की ओर कवि की अवृत्ति 
अधिक है | यही कारण है कि सूरदास तथा उनके अनुयायियों को, 
प्रबंध-काव्य लिखने में सफलता नहीं मिली । सूरदास ले अबंघ- 
काव्य के रूप में 'सुर-रामायण' लिखने का प्रयास किया परंतु वे 
असफल रहे । केशव की 'रामचंद्रिका! भी प्रबंध-काव्य लिखने का 
ही प्रयास मात्र है। 'ै 


रीति-काल के कवियों को आचाये बनने की घुन थी। उनकी 
कृतियों में स्फुट कबिता का ही बाहुल्य है। उन्हें रीति-प्रंथों का 
प्रशयन करना अधिक रुचिकर था। रीति-पथों में निरूपित अलं- 
कारों आदि के छदाहरण-स्वरूप ही उन्होंने कविता की; अतः स्फुट 
छंदों छा सहारा लेना' उनके लिये स्वाभाविक ही था। बाद का रघु- 
राजसिंह कृत सीय-स्वयंवर प्रबंध-काव्य कहा जा सकता है । भारतेंदु 
हरिश्चद्रजी की प्रवृत्ति नाटकों की ही ओर अधिक रही । 


बर्तेमान युग में संस्क्रत तथा अन्य भाषाओं से अनुवादित कुछ 
प्रबंध-काव्यों की रचना हुईं है। इनमें पं० रामचंद्र शुक्ल का बुद्ध 
चरित' और बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त का मेघनाद-व्ध' सवश्रेष्ठ हैं। 
बाबू जयशंकर 'असाद! की प्रगति नाठक और कहानियाँ लिखने 
की ओर अधिक है । उनका सन्वंत्तर अभी सविष्य के गभे में है । 
अन्य अवियों को प्रेरणा स्फुट छंदों की ही ओर है। अँगरेजी 
के संप्के और कवि-सम्मेज्ञनों के आधिक्य से इस बृत्ति को 


जानकी-मंगल २११ 


प्रोत्साहन मिल रहा है ओर प्रबंध-रचना का कार्थ्य प्रायः गद्य में 
हो रहा है। 


पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय का '्रिय-प्रवास' एक अच्छा 
आख्यान-काव्य है, यद्यपि उसकी भाव-व्यंजना शब्दाडंबर के बोम से 
दब सी गई हे। स्वर्गीय बाबू जगन्नाथदासजी 'रहल्लाकर-रचित “गंगा- 
बतरण' ब्रजभाषा का सर्वेश्रेष्ठ छोटा-सा श्रबंध-हाव्य है। बाबू 
मेथिलीशरण गुप्त के 'साकेत' और 'यशोधरा' खड़ी बोली के अ्रेष्ठ 
प्रबंध-काव्य हैं | एक प्रकार से गोस्वामीजी के 'मानस' के बाद, हिंदी 
में, साकेत' का ही स्थान है। लाल कवि का &त्र-प्रकाश भी 
अच्छा है; परंतु उसमें नायक के प्रति वह भक्ति और अनुराग नहीं 
जो 'साकेत” में है। 'साकेत' का सा उत्तम काव्य लिखना सरल 
नहीं है । जिन स्थलों ओर पात्रों का चित्रण गोस्वामीजी की लेखनी 
से छूट गया था उन्हें भी शुप्रजी की मार्मिक पहुँच ने आलज्ञोकित 
कर दिया है। इसके सिवा गुप्तजी ने और भी आख्यान-काव्यों 
की रचना की है, जो अच्छे और सुंदर हैं। इधर उनके “जयद्रथ- 
बध' की प्रतिध्वनि पर कविवर 'सरस? ने अभिमन्यु-वध' लिखा है। 
यह कवित्तों में रचा गया है। वाग्वैदग्ध्य ओर अलंकारों का साम॑- 
जस्य इसमें अच्छा हे। “भरत-भक्ति में भी प्रबंधाभास है। 


प्रबंध-काव्य के लेखक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है। उससे यदि तनिक भी अस्तावधानी हुईं तो सारा 
काठ्य नीरस और भद्दा हो जाता है। उसे पहले कथा के सम्यक्‌ 
विकास का अत्यंत आकर्षक निरूपण करना पड़ता हे। केवल 
विषय की उद्चता सब कुछ नहीं है। कम से कम वतेमान युग 
ऐसा सीधा-सादा नहीं कि बह केवल इतने से संतोष कर ले कि राम 
अथवा कृष्ण की गाथा गाई गई है। आजकल लोग किसी रूढ़ि की 
ओर ध्यान न देकर आरंभ की असाधारणता, मध्य की जटिलता 
ओर अंत की विचित्रता से ही प्रभावित होते हैं । आजकल के समा- 
ज्नोचक यही देखते हैं कि कवि ने किस सुंदरता के साथ, असा- 
धारण ढंग से, कथा का विस्तार कराया है और उसकी पूर्णता में 
तनिक भी व्याघात नहीं पड़ने पाया। उन्हें न तो चंद्रकांता का 
जासूसीपन रुचिकर है ओर न “जयद्रथ-बध! की सरलता। 


२१२ तुलसी के चार दल 


कथा-विकास में वही कबि सफल माना जायगा जो चुन चुन- 
कर ऐसे मार्मिक स्थल सामने ल्ावे जिनमें रागात्मिका वृत्ति त्ञीन 
हो जाय और जिनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति से आनंद का पूर्ण उद्रेक 
हो । साथ ही वह ऐसी परिस्थितियों को हाथ से न जाने दे 
जिनके समागम से पात्रों का चरित्र, अपनी अपनी दिशा की ओर, 
निखर सके | गोस्वासी तुलसीदास का रामचरितमानस इस दृष्टि 
से बहुत अच्छा ग्रंथ है। 

पात्रों के प्रकृत रबछूप का निश्चय किये बिना कथा-पवाह में 
यदि उन्हें किसी विशेष घुमाव में डालने का प्रयत्न किया जायगा - 
तो काव्य में कत्रिमता आ जायगी। इसके विपरीत, यदि यह स्थिर 
कर लिया गया है कि पात्र को किस परिस्थिति का आदशे बनना 
है ओर जीवन के कोत से चित्र पर उसका आलोक प्राप्त करना है. 
लो कार्य निस्संदेह सुगस हो सकता है। कथोपकथन में व्यापकता 
ओर चुस्ती रहनी चाहिये। केशवदास की 'रामचंद्रिका' और गुप्त 
जी के 'साकेत' में इसके अच्छे उदाहरण विद्यमान हैं । 

प्रबंध-काव्य के लेखक के सामने एक कठिनता और रहती है। 
वह यह कि उसे अनिवायें रूप से इतिवृत्तात्मक वर्णोनों का समा- 
वेश करना पड़ता है। केवल रसात्मक वर्णन के भरोसे कथा 
सर्वत्र आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, और यह संभव भी नहीं कि 
किसी बड़े ग्रंथ की प्रत्येक पंक्ति रख से ओत-प्रोत हो। कबि की 
सफलता इसी में हे कि वह इन इतिवृत्तात्मक बणुनों की अवतारणा 
इस कुशलता के साथ करे जिसमें पाठक 'रस' की ही लपेट में इन्हें 
पढ़ जाय। दो रसात्मक 'असंगों के बीच में ऐसे स्थलों को सन्निविष्ट 
कर देना कल्लाकार का काम है। जितने समय तक पूष -पठित रखा- 
त्मक प्रसंग का प्रभाव सन पर जमा रहे उतने ही बीच सें पाठक इस 
इतिबृत्तात्मक स्थल को लाँध जाय ओर सँमलते सेमलते दूसरे रसा- 
त्मक प्रसंग पर पहुँच जाय | ये नीरस स्थल यदि आवश्यकता से 
अधिक लंबे हुये तो काव्य दूषित हो जाता है। अनेक प्राचीन लेखकों 
ने, अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के उदश से, अपने प्रबंध-कावयो 
में बहुत से नीरस स्थलों की भरमार कर दी हे, जिससे कविता की 
गति मंद पड़कर लुप्तप्राय हो गईं है। कुछ लेखकों में अपने दाशे- 
निक भावों को आवश्यकता से अधिक विस्तार देने का स्वभाव पड़ 
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गया है, इस कारण उनकी ऋृतियों में प्रबंध-संबंधी दोष आ गये हैं । 
बाबू जयशंकर 'प्रसाद? के नाटकों में यह वृत्ति बहुधा देखने में आती 
है। कुछ दूसरे लेखकों में देशानुराग के साथ साथ समाज-सुधार 
की भावना इतनी चलबवती होती है कि वे स्थान स्थान पर रुककर 
इसके संबंध में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। थह व्यापार जब 
सीमा का अतिक्रमण कर जाता है ओर कवि में उपदेशक की केलक 
दीखने लगती है तब उसका काव्य अपने वास्तविक आसन से च्युत 
हो जाता है! बाबू मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएँ कभी कभी इस 
दुबेल्ता से आक्रांत हो जाती हैं। स्वयं गोस्वामीजी भी इस दोष 
से बचे नहीं हैं। राम में देवत्व की स्थापना के पीछे थे इतना 
अधिक पड़े रहते हैं कि बहुधा कथा-प्रवाह को रोककर इस विषय 
में कुछ न कुछ कह बैठते हैं। सारांश यह कि कवि को केवल यही 
नहीं सोचना है कि उसे क्‍या कहना है वरन यह भी विचार 
करना है कि क्‍या न कहना चाहिए। कवि जिस प्रकार अपने 
हृदय-तस्तव के गुद्य से गुह्म स्थान को डकसाकर ज्वालासुखी का 
विस्फोट उत्पन्न करता हे उसी प्रकार वह अपने दूसरे सजीव ज्वाला- 
मुखी पर तवा भी रखता है । भुल्ञाव की मस्ती में सजगता की चेतना 
का मूल्य बहुत अधिक है । कवि को भूला हुआ सजग रहना चाहिये 
ओर सजग होकर भूलना चाहिए। 

एक ओर बात भोध्यान देने की है। संसार में बहते हुये 'रस' 
को जैसे का तैसा समेटकर रख देना ही काव्य नहीं है। वबेसे तो 
करुशरस की निष्पत्ति क्रन्दन करती हुईं किसी विधवा से अधिक 
कदाचित्‌ ही कहीं मिले । उसके पति का मसत-शरीर निकट पड़ा हे । 
वह छाती पीट रही है और अपने केश नोच नोचकर भाग्य के 
केस रही है। आलंबन-उद्दीपत तथा भाव, विभाव, अनुभाव ओर 
संचारी भाव सब उपस्थित हैं। यदि चित्र-कला द्वारा यह सब दृश्य 
अंकित कर दिया जाय अथवा ग्रामोफोन द्वारा विधवा का खारा 
रोना-कराहना अहण कर लिया जाय तो भी इन दोनों कल्लाओं का 
प्रदर्शन काव्य न हो सकेगा | हम प्रतिदिन ऐसी घटनाएँ देखते ओर 
ऐसे रुदन सुनते हैं; परंतु उनसे काव्य का सा संतोष नहीं प्राप्त होता । 
कोई युद्ध देखकर अथवा दो व्यक्तियों को परस्पर गालियों देकर लड़ते 
देखकर हम नहीं कह सकते कि हमें रोद्ररस-विषयक काउ्य का 
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आनंद आता है। ये घटनाएं अथवा गाल्ियाँ ज्यों की त्यों लिख देने 
से रोद्रस की कविता भी नहीं बन जाती | इन बाह्य स्वरूपों को 
काट-छॉँटकर उपयोगी और अनुपयोगी का वर्गीकरण तथा नये 
तथ्यों को ऊपर से मिलाना ही वास्तव में काव्य-कल्ना है, जिसका 
संबंध वास्तविक तथ्य से है भी ओर नहीं भी है। प्रबंध-काव्य के 
लेखक को, नैसर्गिक परिस्थिति तथा घटनाओं का वर्णेन करते समय, 
इस वृत्ति को ध्यान-पथ से दूर न करना चाहिये। 


“जानकी-मंगल” कोई बड़ा काव्य-प्रंथ नहीं है। गोस्वामीजी 
ने उसे तो केवल्न 'मानस' से संकलित करके, दूसरे छ॑इ सें, प्रथक्‌ 
रूप में देनिक पाठ के लिये रखा है। उसमें जो ग्रबंध-दोष आ 
गये हैं उनकी ओर भी प्राठकों का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते 
हैं।यों तो सारी कथा ऐसी संक्षिप्त कर दी गईं है कि उसने केवल 
वशणनात्मक इतिवृत्ति का रूप धारण कर लिया है; परंतु ऐसे स्थलों 
की भी उपेक्षा की गई है जहाँ कोई सहृदय कवि बहुत कुछ कह 
सकता है। कहीं कहीं कथा बिल्कुल्न उखड़ी हुईं दीख पड़ती है। जानकी 
जी की प्रशंसा एक-दो छंदों में समाप्त कर गोरवामीजी सहसा जानकी 
जी ओर उनके स्वयंबर की चचो करते लगते हैं। नीचे जो तीन 
छंद उद्धृत किये जाते हैं उनसे स्पष्ट विद्त हो जायगा कि गोस्वामी 
जी इस ग्रंथ को काव्य का स्वरूप देने के उतने उत्सुक न थे जितने 
पाठोपयोगी बनाने के | इन तीन छंंदों में कितनी बातों को संक्षिप्त 
कर दिया गया है-- 

जनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक। 

सब शुनअवधि, न दूसर पठतर जल्ञायक ॥ 

भयठ न होइहि, है न, जनक सम नरवइ | 

सीय सुता भे जासु सकल मंगत्मइ || 

ठप लखि कु वरि सयानि बोत्ति गुरु परिजन | 

करि मत रचेउ स्वयंबर सिवधनु घरि पन ॥! 
इसी प्रकार गोस्वामीजी एक ओर कथा को कहाँ तऊ पहुँचा देते हैं, 
देखिये-- 

गान निसान कोलाहल कोौतुक जहें तहेँ। 

सीय-वियाह-उछाह जाइ कहि का पहँ॥' 
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आर दूसरी ओर विश्वामित्र को अयोध्यापुरी पहुँचाते हैं-- 
धाधिसुवन तेहि अवसर अवध सिधायहु |! 


रामचरितसानस में यह बात नहीं आने पाई । शीघ्रता-पूर्वेक कथा 
के आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण भाव-व्यंजना कहीं भी ऊंची नहीं 
हो पाई । किसी भी रस का सम्यक्‌ स्फुरण नहीं हो सका। कदाचित्‌ 
गोस्वामीजी का यह ध्यान सब्त्र "रहा है कि कथा-विस्तार एक 
घंटे के पाठ से अधिक न होने पावे | 'रामचरितमानस” के शब्द 
के शब्द, वाक्य के वाक्य «इसमें ज्यों के त्यों रख दिये गये हैं। 
कथा का धार्सिक स्वरूप अक्षुण्ण रखने के कारण गोस्वामीजी की 
काव्य-कला ने ग्रंथ में कोई परिवर्तेन नहीं किया । 


संज्षिप्त करने की प्रवृत्ति भ्रंथ में सबेत्र दिखाई देती है। उदा- 
हरणाथे कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं-- 
धवधी ताड़का; राम जानि सब लायक। 
विद्या-मंत्र-रहस्थ दिए मुनिनायक ॥ 
५ हर है ८ 
बानु बानु जिमि गयउ, गवहि दसकंधरु। 
को अवनीतल  इन्ह सम बीरघुरंधरु ॥!' 


जानकी-मंगल का कथा-प्रसंग, किचित्‌ हेर-फेर के साथ, रामाज्ञा- 
प्रश्न के क्रम से मिलता है; परंतु इससे इसके रचना-काल के विषय 
में कोई अमात्मक सिद्धांत स्थिर करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। 
संक्षिप्त होते के कारण ही इस म्रंथ में फुलवारी का वर्णन नहीं 
आया है । पाठोपयोगी ग्रंथ में शंगारिक वर्णन अधिक शोभा 
भी नहीं देता | जनक का यह कथन-- 


अब जनि कोउठ माखे भश्मानी । 
बीर-ब्हीन मही में जानी।॥। 


अथवा लक्ष्मण का दर्पपूर्ण उत्तर प्रंथ के संक्षेप करने की प्रवृत्ति के 
कारण ही निकाल दिया गया है। परशुराम के आने का क्रम 
तो गीतावल्ी और “ऋवितादली' में भी इसी प्रकार है । 

सारांश यह कि जानकी-मगल' में प्रबंध-दोष विद्यमान हैं । 
जब यह ग्रंथ कविता की दृष्ठि से लिखा दी नहीं गया, केवल पाठ 
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के लिये लिखा गया है, तब कविता के उच्च सिद्धांतों की दृष्टि से 
इसकी समीक्षा करना अनावश्यक है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं 
कि इस ग्रंथ में काव्य-गत सौंदय हे ही नहीं | 
यद्यपि 'जानकी-मंगल' गोर्वामीजी की उत्कृष्ट कृति नहीं हे 
तथापि इससें भी कई अच्छे अच्छे स्थल हैं जिनमें गोस्वामीजी की 
प्रतिभा काँकती हुई दिखाई देती है | नीचे दिये हुये पद में एक 
शब्द की पुनरावृत्ति से, और उसे तीन विभिन्न क्रियाओं में गूथकर, 
भीड़ का कैसा सुंदर चित्र सामने खड़ा किया गया है-- 
“एक चलहिं, एक बीच, एक पुर पैठहि ।! 
इसी प्रकार लोकोक्ति के नगीने से जड़ी निम्नलिखित डक्ति 
कितनी स्वाभाविक हुईं है-- 
“इस मनाइ असीसहि जय जस पावहु। 
न्हात खसे जनि बार, गहरु जनि ल्ावहु ॥ 


बालभाव का जैसा अनूठा चित्र नीचे की पंक्तियों में दिखाई 
देता है बेसा 'रामचरितसानस' में भी कहीं नहीं दीखता। हाँ, 
गीताबली? सें इस प्रकार के छंद निरसंदेह मिलेंगे |-- 
“गिरि तरु बेलि सरित सर बिपुल्न बिलोकहिं। 
धावहिं' बाल सुभाय, विहँग मुग रोकहि ॥ 
सकुचहि मुनिहि सभीत बहुरि फिरि आवहिं। 
तोरि फूल फल किसलय माल बनावहि ॥? 


अलंकार की सहायता से यह उक्ति भी कितनी सुंदर बन गई है-- 
“देशि मनोहर मूरति मन अनुरागेउ | 
बँघेउ सनेह विदेह, विराग विरागेउ' ॥! 
इसमें वि” उपसर्ग संवर्धनात्मक और निषेधात्मक दोनों अर्थों 
में प्रयुक्त है । नीचे के पद की, अनुश्रास के छींटों से आद्रें रूपक 
की पीठ पर बेठो हुईं, उक्ति भी सुंदर ही कद्दी जायगी। भाव का 
कितना सुंदर विश्लेषण हे-- 
“रूप रानी पुरक्षञोग रामतन चितवहिं। 
मंजु मनोरथ-कलस भरहिें अरु रितवहि ॥? 


इसी प्रकार कातर प्रेमी, विश्ह-अवाह में बहता हुआ, शक्ुनों 
की प्राचीन रूढ़ि में 'किस प्रकार उलककर रह जाता है, इसकी 
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अनूठी अभिव्यंजना के दर्शन करना हो तो सीताजी की मानसिक 
दुबंलता का चित्र देखिये-- 

“होति बिरह-सर-मगन देखि रखघुनाथाहे । 

फरकि बाम भरुज नयन देहि जनु हाथहिं ॥! 

जानकी-मंगल' यद्यपि अलंकार-अधान ग्रंथ नहीं है, तथापि 

इस ग्रंथ में, स्थान स्थान पर, अलंकारों की योजना की गई है । 
पहले ही छंद में अनुप्रास की छूटा है। 'सीय लच्छि जह, प्रगटी 
सच सुखसागर' में रूपक स्पष्ट है। अलंकारों के कुछ उदाहरण 
आर लीजिये-- 

“रूप सील बय बस बिरुद बल दत्त भल्ते। 

मनहूँ पुरंदरनिकर उतरे अवबनो चले ॥! 


“हित मुदित, अनहित रुदित मुख, छबि कहत कबि धनुजाग की | 
जनु भोर चकक्‍क चकोर केरव सघन कमल तड़ाग की॥! 
क्‍ ( वस्तूट्रेन्ञा ) 
दानव देव निसाचर किन्नर अहिगन। 
सुत्रि घरि घरि नृपबेप चले प्रमुदितमन |? 
( पुनरुक्तददाभास ) 
“कोसिक दौन्हि असीस सकल्त प्रमुदित भई | 
सीची मनहूँ सुधारस कलपलता नई ॥! 
( क्रियोट्प्रेक्षा ) 
“तीनि लोक अवलोकहिं नहिं उपसा कोउ। 
दसरथ जनक समान जनक दसरथ दोडउ ॥! 
ह ( अनन्योपमा ) 
अलंकारों के अधिक उदाहरण देकर पुस्तक का कल्लेबर बढ़ाना 
हमें अभीष्ट नहीं, अतः उनका प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है | 
गोस्वामीजी विद! शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में करते हैं, 
जिससे उसका अर्थ केवल ऋदक्‌ , साम, यजुः या अथव तक ही 
सीमित नहीं रहता । उनका “वेद” वही है जिसमें सारे धामिक 
ओर नैतिक सिद्धांतों का विवेचन हो । 
“देस सुह्ावन पावन बेद बखानिय।! 
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में भी वेद किसी वेद-विशेष के लिये प्रयुक्त नहीं है। उनके ओर 
ओऔर म्रंथों में भी इसी प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। 
भभयडठ न होइहि, है न, जनक सम नरवह [? 
ऊपर के पद में 'नरवइ' शब्द विचारणीय है | यह 'नरवर' 
शब्द का ठेठ अपश्रश रूप है | गोस्वाभीजी की उक्तियों में ऐसे 
प्रयोग अन्यत्र भी दृष्टिगत होते हैं | अन्य ग्रंथों को भाँति 'जानकी- 
मंगल? में भी दो-एक स्थान पर गोस्वा्मीजी ने राम- में देवत्व की 
स्थापना करने का प्रयत्न किया है; जैसे-- 
धुनत खबन हिय 'बसहिं सीय-रघुनायक' 
ह( #श रे 


अंतरजामी राम मरम सब जानेउ | 

धनु चढ़ाइ कोतुकहिं कान ल्गि तानेठ ॥' 
वैबाहिक रीठियों का वर्णन भी बहुत संक्षिप्त रूप में 
आया है। १६०-१६७ छंदों तक इनकी चचा हुईं है ।& कुछ 


के ते ले नाई सुञ्रासिनि मंगल गह़वहिं। 
कवर कवरि हित गनपति गौरि पुजावहिं ॥ १६० ॥ 
अगिनि थापि मिथिल्ेस कुसोदक लौीन्‍न्हेऊ । 
कस्यादान विधान संकज्षप कीन्हेउ || १६१ ॥ 
संकल्पि सिय रामहिं समपीं सील सुख सोभामई । 
जिमि संकरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्री सागर दई । 
सिंदूरबंदन होम लावा होन लागीं भाँवरो। 
सिल॒ुपोहनी करे मोहनी मन हरथो मूर्रत साँवरी ॥ १६२ ॥ 
यहि बिधि भयो बिबाह उछाह तिहूँ पुर। 
देहि असोीस मुनीस सुमन बरषहिं सुर॥ १६१॥ 
मनभावत बिधि कीन्ह, सुदित भामिनि भई। 
बर दुल्लहिनिह लेवाइ सखी कोहबर गईं।॥ १६४ ॥ 
निरखि निछावरि करहि बसन मनि छिनु छिनु । 
जाइ न बरनि बिनोद मोदमय मी दिनु ॥ १६५ ॥ 
सियश्नाता के समय भौम तहाँ आयउ | 
दुरीदुय॒ करि नेगु सुनात जनायउ ॥ १६६ ॥ 
चतुर नारिबर केवरिंह 'रीति सिखावहिं । 
देहिं गारि लहकौरि समो सुख पावहिं॥ १६७ || 
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रससों का उल्लेख १२७-१२८ और १२६ छंदों में भी किया 
गया है। 
गोस्वासीजी ने वैसे तो सयोदा का पालन करना अपना परम 

कतेठ्य सममा है; परंतु नीचे के दो छंदों में उन्होंने लक्ष्मण की 
चर्चा न सालूम क्‍यों राम से पहले कर दी है-- 

“केहि सुकृती के कुबर” कहिय मुनिनायक | 

गोर स्थाम छुबधाम धरे धनुसायक॥ 

काकपच्छ सिर, सुभग॒ सरोरुहलोचन । 

गोर स्थाम सत-कोटि-काम-मद-मोचन | 


यह असावधानी कदाचित्‌ शीघ्रता के कारण हो गई है; क्‍योंकि 
गौर! और 'स्थाम' शब्दों का क्रम बदल देने पर भी उद्धृत पद्म में 
छुंदोभंग' दोष नहीं आता । 
“ज्ञानकी-मंगल! में, एक स्थान पर, लिखा है-- 
राम दीख जब सीय, सीय रघुनायक । 
दोउ तन तक्ि तकि मयन सुधारत सायक ॥! 


इन पंक्तियों में गोस्वामीजी ने राम और सीता का पररपर प्रेंसा- 
लुभव बतलाया है | उसमें किंचित्‌ अधीरठा और व्याकुलता लाने 
के यत्न में उन्होंने कामदेव द्वारा 'सायक सुधारने” की चचों कर दी 
है। 'मयन' के समावेश से श्रेमलोक का उज्ज्वल आलोक मंद पड़ 
जाता है। अपने उपास्यदेव और अपनी उपास्यदेवी के संबंध 
में गोरवासीजी ने ऐसी भावना बहुत कुछ व्यक्त की है । परतु 
कामदेव को अश्लील देव क्‍यों समझा जाता है। इस प्रसंग 
को अश्लील समझना आलोचक में बुद्धि की कमी प्रदर्शित 
करता है । फुलवारी के समावेश से मानस में इस श्रसंग 
जब कक 
* गुनिगन बोलि कहेउ न्वप मॉड़व छावन। 
गावहिं गीत सुबासिनि, बाज बधावन ॥ १२५७॥ 
सीय-राम-हित पूजहिं. गौरि. गनेसहि। 
परिजन पुरजनः. सहित अमोद नरेसहि ॥ श्र८ ॥ 
प्रथम हरदि वेदन करि मंगल गावहि | 
करि कुलरीति, कलस थपि तेलु चढ़ावहिं ॥ १२६ ॥ 
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को विस्तार मिल चुका है। यहाँ, संक्षिप्त रूप देने के कारण, 
केवल एक पद में उक्त भावना की भकलक भर दिखला दी गई है। 
'रामचरितमानस' में भी जब रामचंद्रजी सहज पुनीत मोर मन 
छोभा! कहते हैं तब वे अपने मन की सहज 'पुनोतता' में कुछ अपु- 
 नीतता' अवश्य देखते हैं । 


उपयुक्त पंक्तियों को लेकर एक दूसरा आक्षेप अवश्य किया 
जा सकता है। वह यह कि, वाल्मीकि-रामायण के अनुसार, विवाह 
के समय सीताजी की आयु छः बर्ष से अधिक नहीं हो सकती और 
रामचंद्रजी की आयु भी पंद्रह वर्ष की थी | फिर ऐसे बय के वर-बधू 
शयन' के आखेट क्‍्योंकर हो सकते हैं ? ग्रामीण स्त्रियों के पूछने 
पर सीताजी ने, एक स्थत्न पर, कहा है-- 


“सम भर्ता महातेजा वयसा सप्तविंशतिः। 
अषप्टादश हि वर्षाणि मम जन्म निगद्यते ॥! 


इससे यह तो सिद्ध ही है कि वन में भ्रमण करते समय रामचंद्र 
ओर सीता की आयु क्रमशः २७ और १८ वर्ष की थी । विवाह के 
अनंतर दंपति ने अयोध्या में बारह वर्ष तक सुखपूर्वक निवास 
किया था और तब वनबास का आयोजन हुआ था--पषित्वा 
द्ादशवषाणि इच्चाकूणां निवेशने! | इस प्रकार रासचंद्र और सीता 
की आयु ऊपर लिखें अनुसार ही ठहरती है। इस अवस्था में 
मयन के सायक' का प्रयोग अप्रासंगिक और व्यथे है। 


किंतु कुछ लोगों का कथन है कि वाल्मीकि-रामायण के उपयु क्त 
श्लोक प्रक्षिप्र! हैं। मुसलमानी शासन के बाद, बाल-विवाह का 
'अतिपादन करने के उद्दश से, उनका समावेश रामायण में हुआ 
है | अष्टवर्षा भवेद्गौरी' की पुष्टि के लिये ही यह बखेड़ा उठाया 
गया है | इस आक्तेप का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता। जो हो, सीताजी की आयु में वृद्धि करके महाकवि 
तुलसीदासजी ने प्रेम की अभिव्यक्ति क लिये उत्तम व्यवस्था कर 
दी जो न केवल समीचीन हे प्रत्युत उपयुक्त भी । 


पहले कहा जा चुका हे कि “ जानकी-मंगल? में किसी भी 
पात्र का चित्र पूर्णता तक नहीं पहुँच सका है। परंतु किसी पात्र 
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के विषय में जो कुछ भी धारणा बँधती है उसका उल्ल्तेख किया 
जाता है | 


सीता 


प्रात:स्सरणीया सीताजी सिथित्ला-नरेश महाराज जनक की 
कन्या थीं। उनका चरित्र मातृत्व का भांडार, अलौकिक गुणों 
का आगार ओर उच्च आदर्शों का पुज है| आये-लतना में जितने 
गुणों की उपस्थिति आवश्यक है--जितने गुणों से कोई स्ली आदशे 
नारी बन सकती हे--डन सब का एकत्र समवाय जानकीजी के 
व्यक्तित्व में दृष्टिगत होता है । वे आदर्श पिता की आदशों पुन्नी हैं, 
हच्मी का अवतार हैं-- 


पसीय लब्छि जहँ प्रगटी सब सुखसागर।! 


है है. है. 
वससीय सुता में जासु सकल मंगलमह ।! 


हम जानकी-संगल' में सीताजी को कन्या के रूप में देखते 
हैं।वे विवाह के योग्य हैं | रामचंद्र भी युवा हैं। प्रेस से प्रभा- 
वित होने पर भी सीताजी में छिछोरापन नहीं हे। उनका प्रेस 
शांत और गंभीर है। यद्यपि वे राम पर आसक्त हैं तथापि 
अपनी प्रीति किसी पर प्रकट नहीं होने देती। धनुष के समीप 
रामचंद्रजी के पहुँचते ही उनका मन कंपायमान हो उठता है, हृदय 
आंदोलित होने लगता है और चित्त विश्वास-अविश्वास, सफलता- 
असफलता तथा संयोग-वियोग के अगाध सागर में डूबता- 
उतराता है-- 
“कहि न सकति कछु सकुचनि, सिय हिय सोचइ | 
गौरि गनेस गिरीसहि, सुमिरि सकोचइ ॥ 
होति बिरह-सर-मगन  देखि रघुनाथहि | 
फरकि बाम भुज नयन देहे जनु हाथहिं ॥ 
घीरज धरति, सगुन बल रहत सो नाहिन। 
बर किसोर धनु घोर दइठ नहिं दाहिन ॥ 


सीताजी की अंतर्वेद्ना कितनी अ्रध॑ब्बलित हे! पर वे असा- 
धारण थैयें से उसे छिपाती हैं ओर मन ही मन संपूर्ण 
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देवताओं का आवाहन कर रही हैं कि राम धनुष तोड़ने में 
सफल हों । 

राम के धनुष तोड़ने पर सीताजी अत्यंत प्रसन्न हुई; पर उन्होंने 
अपने उमड़ते हुये प्रेम को घेयेपूजक रोका | वे सखियों को लेकर 
रामचंद्रजी के गले में जयमाला डालने जाती हैं।कितु इस समय 
भी वे उनकी ओर भरपूर दृष्टि नहीं डालतीं। यह स्नेह की 
शिथिलता नहीं, दृदता है और है प्रेम की परिपक्वता का चिह्न, 
क्योंकि प्रेम-बेलि धीरे धीरे बढ़ती हे-- 

सीय सनेह-सकुच-बस पियतन हेरइ” 

सीताजी का काये स्वयंबर में समाप्त हो जाता है। आगे के 
संस्कारों में न तो उनका मुख्य भाग है और न उनके चरित्र का 
विशेष रूप ही विकसित होता है। पर स्वयंवर में ही पाठक को 
उनकी असाधारण योग्यता, घीरता और गंभीरता का परिचय मिल 
जाता हे।सच पूछिए तो परीक्षा का महत्त्वपूर्ण समय यही है 
ओर हम कह सकते हैं कि इस विवाह-परीक्षा में वे पूर्णतया उत्तीर्ण 
हो गई हैँ।'“जानकी-मंगल' की सीता में 'मानस' की “पियतन 
चिते भौंह करि बाकी? बाली प्रतिभा का नितांत अभाव है। 


विश्वामित्र 
,. जानशी-मंगल' में विश्वामिनत्र कासाग भी सुख्य है। राम- 
लक्ष्मण को सीता-स्वयंबर में वही ले जाते हैं। ये तपोनिधि ऋषि 
वन में रहकर तपश्चयां करते थे। राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के 
लिये ये राजा दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँग लाये और उनके 
द्वारा उपद्रवी देत्यों का निधन कराकर दोनों राजकुमारों को जनक- 
पुर ले गये । 
विश्वामिन्र की तपस्था खूब बढ़ी-चढ़ी थी। बड़े बड़े नरपति 
तक इनका आदर करते थे। इनके तप का महत्त्व निम्न-लिखित 
पंक्ति से प्रकट होता है--. 
तुम्ह प्रश्च॒ पूरनकाम, चारि-फत-दायक? 
जनकपुर में महाराज जनक द्वारा भी ये ऋषि समाहत होते हैं । 
विश्वामिन्न त्रिकालदर्शी थे । जनकपुर की स्वियाँ यही समम- 
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कर घेये धारण करती हैं कि तीनों काल की बात जाननेवाले विश्वा- 
. मिन्न रास की शक्ति को जाने बिना उन्हें यहाँ नहीं ला सकते--- 


तीनि काल कर ज्ञान कोसिकहि करतत | 
सो कि स्वयंवर आनहि बालक बिन बल ?? 


स्वयंत्रर में जब विश्वामित्र ने जनक से राम को धनुष देने के 

लिये कहा तब जनक बोले-- 
'मुनिवर तुम्हे वचन मेरु महि डोलहि।? 

इससे भी उनके महान गोरब् का पता लगता है | 

अंत में, राम के धनुष तोड़ने पर, सीता का ब्याह उनसे हुआ । 
विवाह में विश्वामित्र और बशिष्ठ ने, महाराज दशरथ की ओर से, 
पुरोहित का काम किया। सब संस्कार विधिवत्‌ संपन्न हुये। 
जनक द्वारा पूजित होकर विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने 
आश्रम को लोठे। विश्वामित्र के चरित्र की अवत्तारणा गोस्वार्मीजी 
की निजी है । 


जनक 


राजर्षि जनक मिथिला के अधिपति थे। वे महान विरागी थे, 
इसी से उन्हें 'विदेह” भी कहा जाता है। उनमें हमें एक आदशे 
नरपति की प्रतिकृति दीख पड़ती है। निरसंदेह वे सबगुणसंपत्न 
ओर राजाओं में आहितीय हैं-- 
धजनक नाम तेहि नगर बसे नरनायक | 
सब गुनअवधि, न दूसर पठतर लायक ॥ 
भयउ न होइहि, है न, जनक सम नरवह।' 
धजानकी-मंगल' में महाराज जनक मुख्यतः एक पिता और 
राजा के रूप में ही हमारे सामने आते हैं।बीतराग होने पर 
सी उनका हृदय प्रेम से शून्‍न्वच नहीं है। राम-लक््मण का 
मनोहर रूप देखने पर उनका बिराग भी भाग जाता है और वे 
कहते हैं-- 
'भव्रप्यविमुख मन मोर सेइ परमारथ। 
इन्हहिं देखि भयो मगन जानि बड़ स्वार्थ ||” 
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उस समय उनकी आंतरिक इच्छा होती है कि सीता का विवाह 
राम के ही साथ हो गप्रेमातिरेक के कारण वे अपने प्रण पर 
स्वयं पश्चात्ताप कर ने लगते हैं-- 

सपुक्ति कठिन पन आपन लाग बिसूरन।' 


किंतु इतने आनंद-मग्न होने पर भी जनक, मयोदा का उल्लंघन 
न कर, सामयिक व्यवहारों का तत्परता-पूवक पालन करते हैं। 
विदश्वामित्र का आगमन सुनकर वे मन्त्रियों समेत उनका स्वागत 
करने के त्िये अग्रसर होते हैं | उनकी धीरता भी कम श्ल्ाध्य नहीं 
है। स्वयंवर में यह जानकर कि धनुष किसी से भी नहीं टूटता, वे 
भैये का परित्याग नहीं करते; प्रत्युत उन्हें यह विश्वास बना रहता 
है कि रासचंद्रजी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे । 
धनुष टूटने पर जनक ने, प्रसन्न चित्त से, अयोध्या को संदेश 
मभिजवाया । वहाँ से बारात आने पर राम और सीता का विधिवत्‌ 
विवाह हुआ | जनक ने बारातियों का खूब आदर-सत्कार किया 
ओर सबको अवस्थानुकूल सम्मानित किया-- 
“तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दए। 
कौसिक वसिष्ठहिं पूजि पूजे राउ दे अंबर नए ॥ 
इतना सब करके भी जनक अत्यंत नम्न और दीन बने रहे, 
जैसा कि कन्या के पिता का धर्म माना जाता है। बारात बिदा होते 
समय वे, हाथ जोड़कर, महाराज दशरथ से कहते हैँ-- 
“कहेउ जनक कर जोरि “कीन्ह मोहि, आपन | 
रघु-कुल-तित्क' सदा तुम्ह उथपनथापन ॥ 
बिलग न मानब मोर जो बोल्ि पठायड | 
प्रभुप्रसाद जस जाति सकल सुख पायठ” ||! 
तदनंतर वे वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि के चरणों की भी वंदना 
करते हैं । जिस समय विरक्त जनक प्रेम-विहल हो रामचंद्रज़ी से 
कहते हैं--- 
“'क्पासिंधु सुखसिंधु सुजान-सिरोमनि | 
तात | समय सुधि करबि छोह छाॉड़ब जनि ॥? 
उस समय उनसें कितता आश्वयजनक परिवतेन होजाता है। 
निस्संदेह इस अवसर पर वे प्रेम से ओत-प्रोत हो जाते हैं । 


जानकी-मंगल २२५ 


राम 
जानकी-मंगल' में यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत, शन्नुन्न चारों 


भाइयों के विवाह की कथा है तथापि रामचंद्रजी द्वारा पनुष-भंग 
ओर सीता से उनके विवाह की कथा ही मुख्य हे। अन्य तीनों 
भाइयों के परिणय की बात तो यों ही, प्रसंगवश, लिख दी गई है | 
'जानकी-मंगल' में हमें मरयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचंद्र पूर्ण 
मनुष्य के रूप में दृष्टिगत नहीं होते। उनके गुणों का सम्यक्‌ 
विकास नहीं हो पाता है। अतएवं उनके, जानकी-मंगल' सें 
वर्शित, कुछ क्रिया-कलाप से ही हमें उनके चरित्र का निरूपण 
करना पड़ेगा। उनकी बाल-कीड़ाएँ उनके भावी पूर्ण पुरुषत्व की 
परिचायक हैं | 
, सर्यादित आचरण रामचंद्रजी के चरित्र की विशेषता हे। 
जब तपोधन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम-लक्ष्मण को 
माँगने आते हैं तब रामचंद्रजी उन्हें यथाविधि दंड-प्रणाम करते हैं। 
ऋषि के साथ वन जाते समय भी वे अपने माता-पिता के चरण 
छूना नहीं भूलते। इतने अधिक व्यवहार-पढ़ु होने पर भी 
रामचंद्रज्ी का बालसुलभ चापल्य अभी दूर नहीं हुआ है। ऋषि 
के साथ जाते हुये वे मागे में नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हैं, 
जैसा कि पहले उद्धृत की हुई पक्तियों से प्रकट होता हे। बाल- 
सुलभ क्रीड़ाओं के साथ साथ उन्होंने गौतम-पत्नी अहल्या का शाप- 
मोचन तथा सुबाहु, वाड़का आदि का बध आदि पुरुषार्थ-पूर्ण एवं 
अलोकिक काये भा किया है | ; 
तदनंतर राम, विश्वामित्र ओर लक्ष्मण समेत, सीता-स्वयंबर में 
गये। वहाँ उनका अनुपम सौंदयें देखकर जनक का “विषय- 
विभुख' मन भी “मगन हो गया। राम-लक्ष्म्ण का परिचय 
कराते हुये विश्वामित्र जनक से बोले-- 
५ परमारथ प ब्रह्ममय बालक || 
पूषन-बंस-विभ घन दसरथनंदन । 
नाम राम अरु त़घन सुरारिनिकंदन ॥! 
वास्तव में इन पंक्तियों द्वारा हमें रास के देवत्व तथा उत्तकों अतुल- 
नीय मंहिमा का आभास सिल जाता है। 
फा० १४ 


२२६ तुज्लसी के चार दल 


स्वयंबर भें समस्त राजाओं के बीच राम अपनी अनुपम प्रभा, 
प्रतिभा एवं सुंदरता के कारण सभी को आक्ृष्ट कर रहे हैं। जनक- 
पुर के निवासियों की हार्दिक इच्छा यही है कि रामचंद्र के साथ 
ही सीता का पाणि-ग्रहण हो । उनकी किशोर अवस्था देखकर वे 
कहने लगते हैं-- 
“कवर किसोर कुलिस-कठोर सिवधन है महा ।? 


किंतु रामचंद्रज्ी घनष-भ ग करके उनकी चिंता दूर कर देते हैं । 
महाराज जनक, अत्यंत प्रसन्न मन से, यह समाचार अयोध्या भेजते 
हैं। वहाँ से बारात आती है ओर रामचंद्रजी का सीताजी के 
साथ विवाह हो जादा है । धनुष-भंग और विवाद के अबसरों 
पर रामचंद्रजी की घीरता ओर गंभीरता देखने योग्य है । 

अयोध्या ज्लौटतें समय मार्ग में परशुरामजा मिलते हैं। वे, शिव- 
धनुष के टूट जाने के कारण, अत्यंत कऋद्धहैं। रामचंद्रजी को वे 
युद्ध के लिये लज़ञकारते हैं; कितु अपने स्वाभाविक थैये से काम 
लेकर राम उन्हें लज्जित कर देते हैं । ओर, इस प्रकार, भयानक 
रक्तपात की नोबत नहीं आती। 


तुलनात्मक 


इस आलोचना में कई स्थानों पर यह दिखाया गया है कि 

जञानकी-मंगल” की रचना केरते समय गोस्वामीजी ने उसमें 'मानस' 
के तथा अन्य ग्रन्थों के शब्द, वाक्य और पद ज्यों के त्यों रख दिये 
हैं। पाठकों की जानकारी के लिये वे नीचे उद्धृत किये जाते हँ-- 

'भयठ न होइहि, है न, जनक सम नरवइ? | ( जानकी-मंगल ) 

भएउ”! न अहै, न अब होनिहारा? । ( मानस ) 

'सीय सुता मै जासु सकल मगलमइ? | ( जानकी-मंगत् ) 

'लीन्ह जाइ जगजननि जनम जिन्ह के घर!। ( पावती-मंगल ) 


इरखातषार, चिए+परपकाका] क<>-कर-फ्ज, 


गाधिसुवन तेहि अवसर अवध सिधायउ। 
तपति कीन्ह सनमान भवन ले आयऊ ||? ( जानकी-मंगल ) 
“करि दडवत सुनिहि सनमानी | निज आसन बेठारेन्दि आनी ॥? (मानस) 





जानकी-मंगल्न २२७ 


“जबहि मुनीस महीसहि काज सुनायउ | 
भयउ सनेह-सत्य-बस उतर न आयउ |! ( जानकी-मंगल ) 
“सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हृदय कंप सुखदुति कुम्हिलानी |! (मानस) 


'सॉपि राम अरु लखन पाँयपंकज गहे |” ( जानकी-मंगल ) 
'सोंपे भपति ऋषिहिं सुत !' (मानस ) 


“कटि निषंग पठ पीत, करनि सर घनु घरे |? ( जानकी-मंगल ) 
“कि पट पीत कसे बर भाथा | रुचिर-चाप-सायक दुह़ुँ हाथा।॥ मानस) 


“देखि मनोहर मूरति मन अनुरागेउ | 
बंघेउ सनेह बिदेह, विराग विरागेड |? ( जानकी-मंगलल ) 
'मूरति मधुर मनोहर देखी | भयेउ बिदेहु बिदेहु बिसेखी ॥! ( मानस ) 


विषयविमुख मन मोर सेह परमारथ | 

इन्हहिं देखि भयों मगन जानि बड़ स्वारथ ॥! ( जानकी-मंगल ) 
“'कहहु नाथ संदर दोउ बालक | म़ुनि-कुल-तिलक कि नर-कुल-पालक ६ 
सहज बिरागरूप मन मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ (मानस) 


“पूषन-बंस-विभूषन दसरथनंदन । 

नाम राम अरु लखन सुरारि-निकंदन ॥* ( जानकी-मंगल ) 
'रघुकुलमनि दसरथ के जाये, .... । 

राम लखन दोउ बंधु बर ॥! ( मानस . 





काम 


'राजत राज-समाज जुगल रघुकुलमनि। ? ( जानकी-मंगल ) 
“राजत राजसमाज महँ कोसल-राज-किसोर |? ( मानस ) 


२७०>ेखलेफकअ23> डे फजफकर+>पा०पलक-क पेपामाकासास्‍माकुट पाक 


“उर बिसाल बृषकध सुभग भ्रुज अति बल | 
पीत बसन उपबीत, कठ मुकुताफल ॥ ( जानकी-मंगल ) 


र्श्८ तुलसी के चार दल 


कंजर-मनि-कंठा कलित ........- । 
वृषभकंघ केहरिठवनि बलनिधि बाहु बिंसाल । 

>< हर २९ 
पीत-जग्य-उपवीत सोहाये |... ... ... ... --.।।! ( मान ) 


(कटि निषंग, कर-कमलनिह घरे धनुसायक | ( जानकौ-मंगल ) 
“कदि तूनीर पीत पठ बाँचे | कर सर धनुष बाम बर कंधे |! ( मानस ) 
बनासा चिबरुक कपोत्त अधर रद सुदर। 
बदन सरद-बिघु-निंदक सहज मनोहर ॥? ( जानक्री-मंगल ) 
धसरद चंद निंदक मुख नौके | नीरज नयन भावते जी के ॥ 
चितवनि चारु मार-मद-हरनी ........ | 
कत्त कपोल भ्रुतिकु डल लोला। ...... .. ? ( मानस ) 


है 5 मा 


भारि परस्पर कहृहि देखि दुदुँ भाइन्ह |! ( जानकी-मंगल ) 
“कहहि परस्पर बचन सप्रीती........... ॥! ( मानस ) 


आए १७.०. डवाशामााह.. ्रमगावन्मगानाक 


<राम-लपन-छुबि देखि मगन भए पुरजन | 
उर आनंद, जल लोचन, प्रेम पुत्क तन ॥! ( जानकी-मंाज्ञ ) 
“<देखि लोग सब मए सुखारे। एकठक लोचव टरव न दारे ॥! (मानस) 


सिर आकडर.धजराायका#र्रक' िनिशीडिकोकिए्फक 


“वर मिलौ सीतहि साँवरो' हम हृए्षि मगज़ गात्रहीं | ( जानक्रोी-मंगल ) 
“<देखि रामछुबि कोउ एक कहई | जोगु जानकिहि एह बर अहई ॥?!(मान स) 


“एक कहहि “कुंवर किसोर कुलिस-कठोर पिवधतु है महा | 

किमि लेहिं बाल मराल मंदर दपहिं अत काहु न कहा” |? (जानकी-मंगल) 
धकोउ कह संकरचाप कठोरा | ए स्वथामत्न मुदुगात किसोरा॥ 
कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कह स्थामत मदुगात किप्तोरा ॥ 


२५ २ > ५ 


ज्ञानकी-मंगल २२६ 
कोउठ न बुझाइ कहे हुप पाहीं। ए बालक अस ह5 भल नाहीं॥ 
५ 4 >< ९ 
बालमराल कि म दर ल्ेहीं|............ ... ( मानस ) 





“पन परिहरि सिय देव जनक बर श्यामहिं |? ( जानकी-मग़ल ) 


“बिनु भजेहु भवधनुष बिसाला | मेलिहि सीय रामठर माला ॥ 
पन परिहरि हठि करे बिबाहू।... ... ... ? ( मानस ) 


ल्‍६-भएमजा#/ प्रदेश करक#2५#कान. आ०-_कमपरााका, 


“चितइ न सकहु रामतन, गाल बजावहु |! ( जानकी-मगल ) 
“बथा मरहु जनि गाल बजाई | ......... -- ” ( मानस ) 


“कस न पियहु भरि लोचन रूप सुधा-रसु ।! ( जानकी-मंगल्न ) 
'भभरि लोचन छबि लेहु निहारी ।........----॥! ( मानस ) 

“सिख देईं भूर्पान साधु भूप अनूप छबि देखन लगे। 

रघुबंस कैरवचंद चितइ चकोर जिमि त्ोचन 5गे। (जानकी-मंगल) 
“अस कहि भले भप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे | ( मानस ) 


_भिमदपमाप्रण्यनाथपन पेड अकयलाए #केस-रम७ा0ामरथस, 


“हमरे जान जनेस बहुत भल' कीन्‍्हेउ । 
प नमिस लोचनलाहु सबन्दि कहे दीन्हेंउ |! ( जानकी-म गल ) 


“एक कहहिं मल भुपति कीन्हा | लोयनलाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥! (मानस) 


 सशलाअमन्‍वरककमसमा+ साकार अराउक्ड प्रपनम्य5थ पलपल 
श्र 


“सो छबि जाइ न बरनि देखि मन माने | 
सुधापान करि मूक कि स्वादु बखाने ॥! ( जानकी-म ग़ल ) 
,..। गिरा अनयन नयनबिनु बानी ॥ ( मानस ) 


'अदारभकापअ+स८्न-, 'लअपमयाममाए-;. सकलर-ककाऑलडा, 


धबानु बानु जिमि गयडठ, गवहि दसकधरु । 
को अवनीतल इन्ह सम वीरघुरंधरु |! ( जानकी-म गल ) 


२३० तुलसी के चार दल 


रावन बान महा भठ भारे। देखि सरासन गवहिं पसिधारे ॥ 
रावम बान छुआ नहिं चापा | .... - --« - -- «| (मानस ) 





सो धनु कहि अवलोकन भ प किसोरहि । 
भेद कि सिरिस-सुमन-कन कुलिस कठोरहि। ( जानकी-मंगल्ष ) 


सिरिस सुमन-कन बेघिश्र हीरा ! ( मानेस ) 


उन उरककनल 





सुनि सकुचि सोचहिं जनक गुरुपद बदि रघुनदन चले । 
नहिं हरघ हृदय विषाद कछु भये सगुन सुर मंगल भले | 

( जानकी-मंगल् ) 
सुनि गुरुबचन चरन सिरु नावा। हरष बिधाद न कछु उर आवा || 

( मानस ) 





महि महिधर्रन लखन कह बलहि बढ़ावन | 

राम चहत सिवचापहि चर्परे चढ़ावन ॥ ( जानकी-मगल ) 
दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला | धरहु घरनि धरि धीर न डोला।। 

राम चहहिं संकर-धनु तोरा |...... .....- «० -«- ----। (मानस ) 





गये सुभाय राम जब चाप समीपहि | ( जानकी-मंगल्ल ) 
चाप समीप राम जब आये । ... ...... ॥ (सानस ) 


: एममनायाकााानयाइके ++०फा-क सेफ किन... परत अनाभकंकाकम, 


कहि न सकति कहल्लु सकुचनि, सिय हिय सोचइ | 

गोरि गनेस गिरीसहि सुमिरि सकोचइ ॥ / जानक्री-मगल ) 
मनहीं मन मनाव अकुज्ञानी | होऊ प्रसन्न महेस भवानी | 
गननायक बरदायक देवा |... ... ... ..... ...-।। 
«००००००००००००-»०-। करहु चापगरुता अति थोरी || ( मानस ) 


'फॉकेडपकए फक्ाउ पाए वर ५०ऋजकलब>, 


धीरज घरति, सगुन बल रहत सो नाहिन । ( ज़्ानकी-मंगल ) 
धरि धीरज प्रतीति उर आनी | ......... ......- ॥ ( मानस ) 


_ऋड५७०कत--.. सिलपअधशदई-३००-मारम८कनऊर, 


जानकी-मंगल २३१ 


हित मुदित, अनहित रुदित मुख, छवि कहत कवि धनुझाग को | 
जनु भोर चक्क चकोर केरव सघन कमल तड़ा/ की॥ 
( जानकी-मंगल ) 
भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारग चलते | 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले || (मानस ) 





नभ पुर मंगल गान निसान गहगहे। 
देखि मनोरथ सुरतरु ललित लहलहे || ( जानकी-मंगल ) 


बाज नभ गहगहे निसाना। || ( मानस ) 


_नरकफ्र-स्यकपन्‍पम, 


तब उपरोहित कहेउ, सखी सब गावत। 
चतौ लेवाइ जानकिहि , भा मनभावत ॥ ( जानकी-मंगल ) 
सतानंद तब आयसु दीन्हा | सीता गमन राम पहिं कीन्हा ॥ 
संग सखी सुंदर सकल गावहिं मंगलचार । 
कर-कमलनि जयमाल जानकी सोहइ । 
बरनि सके छुबि अतुलित अस कबि को हुइ १ ( जानकी-मगल् ) 
कर सरोज जयमाल सोहाई | ..... ..... -..।! 
छुबि बरने अस कबि जग को है! ( मानस ) 
लसत लल्तित करकमल माल पहिरावत | 
कामफंद जनु चंदहि बनज फुेंशावत॥ ( जानकी-मंगल ) 
सोहत जन जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला। ( मानस ) 
गुनि गन बोलि कहेउ हुप मॉड़व छावन | 
गावहिं गीत सुवासिनि, बाज बधावन ॥ (जानकी-मंगल) 
घठए बोलि गुनी तिन्‍्ह नाना | जो वितान बिघि-कुसल सुजाना॥ (मानस) 


सुनि पुर भयउ अनंद बधाव बजावहिं | 
सजहिं सुमंगल कलस बितान बनावहिं ॥ (ज़्ानकी-मंगल) 
समाचार सब लोगन्ह पाए। ल्ागे घर घर होन बधाएं ॥| (मानस) 


वयलशााहाा. "जामा ०००. हयम्रभकाक, 


२३२ तुलसी के चार दल 


ले दियो तहँ जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ । (जानकी-मंगल) 
अति संदर दीन्हेउ जनवासा | जहँ सब कहे सब भांति सुपासा ॥ (मानस) 


जाइ कहेउ “पशु धारिय” सुनि अवधेसहि | 
चले सुमिरि गुरु गौरि गिरीस गनेसहि | (जानकी-मंगल) 
भयेउ समउ अब धारिश्र पाऊ।,.. ,.... « «०-० »»»। (मानस) 


चले सुमिरि गुरु सुर सुमन बरघहिं, परे बहु विधि पाँवड़े । 
सनमानि सब बिधि जनक दसरथ्‌ किए प्रेम कनावड़े । 
गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अ्रति आ्रानद लहे। 
जय धन्य जय जय धन्य घन्य गिलोकि सुर नर मुनि कहें।॥ 
(जानकी-मंगल ) 
बसन विचित्र पाँवड़े परहीं, . . ... ... 
५ 4 ५ 
सुरनह सुमंगल अवसर जाना | बरसहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ 
ब्रधहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघु-कुल-मनी । (मानस) 


_स्यबीवान्यमशार्प अमंडएमलक मै... पक -अपरकी की... फिकमपारननरननकाक, 


तीनि ज्ञोक अवल्नोकहिं नहिं उपमा कोउ | 

दसरथ जनक समान जनक दसरथ दोठ। (जानकी-मंगल) 
000४ 708 00600 0 | उपमा खोजि खोजि कवि लाजे ॥ 
लही न कतहुँ हारि हिय मानी | इन्ह सम एइ उपमा उर आनी (मानस) 


०७७७७ आज आ 


उम्मा रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भई | 

कपठ नारि-बर-बेध बिरचि मंडप गई || (जानकी-मंगल) 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट-नारि-बर-बेष बनाई | मिलीं सकल रनिवासहिं जाई। (मानस) 


पका ०+पयपराए२७००ा४ए, एप वा्दिनिदांरादाकक, प्रताकापक:ककनक, 


नहिं ततु सम्हारहिं, छुबि निहारहिं निमिषरिषु जनु रन जए | 
चक्‍कवै-लोचन रामंरूप-सुराज-सुख भोगी भए | 
तब जनक सहित समाज राजहि उचित रुचिरासन दए | 


जानकी-मंगल् २१३३ 


कौसिक वसिष्ठ॒हिं पूजि पूजे राउ दे अ्रंबर नए | (जानकी-मंगल) 
निज पानि जनकु सुजान, सब कहँ आनि सिंहासन धरे। 

>< है २ हर 
कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिष लही । 

कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ (मानस) 
जुबति जुत्थ महँ सीय सुभाइ बिराजइ। 

उपमा कहत लजाइ भारती भाजइ ॥ (जानकी-मगल् ) 

सोहति बनिताइंद महूँ सहज सुहावनि सीय। 

छुबि-ललना-गन मध्य जनु सुखमा तिय कमनीय || (मानस) 


अगिनि थापि मिथिल्लेस कुसोदक लीनन्‍्हेउ | 

कन्यादान बिधान संकल्प कीन्हेठ ॥ (जानकी-मंगल) 
*लोक-बेद-बिधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । 

कन्यादान संकत्लप कौन्ह धरनिधर || (पावती-मगल) 


संकल्पि सिय रामहिं समर्पी सील सुख सोभामई । 

जिमि संकरहिं गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्री सागर दई ॥ 

सिंदूरबंदन होम लावा होन लागीं भाँवरी। 

सिल्लपोहनी करे मोहनी सन हरथयों मूरति साँवरी ॥ 
(जानकी-मंगल ) 

हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई | 

तिमि जनक रामहि सिव समरपी बिस्व कल कीरति नई । (मानस) 


२५ रे ५ 
लावा होम बिधान बहुरि भाँवरि परी । 
बदन बादि ८५८३० ०० 78084 पतले, ॥ (पावती-मंगल) 


मनभावत बिधि कोनन्‍ह, मुदित भामिनि भई । 
बर दुलहिनिह लेवाइ सखी कोहबर गईं | (जानकी-मंगल) 
दूत्तह दुललहिनिन्हि सहित संदरि चलीं कोहबर ल्याइ के । (मानस) 


_स्लपरमारेपा॥ा॥2००22७. पक ५-० बी. .० 2०००००+मककक+ फेक 


२३४ 


तुलसी के चार दल्ल 


चतुर नारिबर क वरिहि रीति सिखावहिं। 
देहिं गारि लहकोरि समो सुख पावहिं ॥ (जानकी-मगल) 
लहकोरि गौरि सिखाव रामहिं सोय. सन सारद कहैं। (मानस) 


जुआ खेलावत कोतुक कौन्ह सयानिन्‍ह 

जीति-हारि मिस देहिं गारि दुहूँ रानिन्ह || (जानकी-मंगल) 
जुआ खेलावत गारि देहिं गिरिनारिहि। 

अपनी और निहारि प्रमोद पुरारिहे।॥ (पावती-म'गल) 


जनक-अनुज-तनया दुईइ परम मनोरम | 

जेठि भरत कह ब्याहि रूप रति सय सम || (जानकी-म गत) 
कुस-केतु-कन्या प्रथम जो गुन-सील-सुख-सोभा-मई 

सब-रीति प्रीति-समेत करि सो ब्याहि तप भरतहि दई ॥/मानस) 


फक७०->०नापनन+-+. .अिडेकजपविकद कली. 2+-+०«०&+तना, 


सिय लघुभगिनि लघन कहे रूप-उजागरि | 

लपषन अनुज श्रतिक्रीरति सब गुन-अगरि ॥ (जानकौ-म गल) 
जानकी-लघु-भगिनी सकल संदरि सिरोमनि जानि के । 
जेहि नाम श्रतिकोरति सुलोचनि सुमुखि सब गुनआगरी | 

सो दई रिपुसूदनहि हे थ (मानस) 


गज आनापाश७अमायाक५ अतजक:क्रट:ल्‍०-<क पी 3: पार आए कफ: 


रामबिवाह समान ब्याह तीनिउड भए। 
जीवनफल, लोचनफल, बिधि सब कह दएः ॥ (जानकी-म गल) 
जसि रघुबी र-ब्याह-बिधि बरनी | सकल कुऑर थ्याहें तेहि करनी ॥ 
(मानस 

दाइज भयउऊ बिबिध बिधि, जाइ न सो गनि । 
दासी, दास, बाजि, गज, देम, बसन, मनि ॥ (जानक्री-म'गल) 
दाइज बसन मनि थेनु धनु हय गय सुसेबक सेवकी । 

(पावती-म गलल 


जानकी-मंगल २३५ 


दान मान परमान प्रेम पूरन किए | 

समधी सहित बरात बिनय बस करि लिए ॥ (जानकी-म गल) 
दान मान परिपूरन कीन्हे |.. ,... .......०---॥ 

है ५ ८ 


सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बढ़ाइ के । (मानस) 


3 (कप [कई-केत >धन४पतसात-माना ँरयजेहम20क+मन्‍रदा, 


गे जनवासेहि राउ, संग सुत सुतबहु । 

जनु पाये फल चारि सहित साधन चहुँ। . (जानकी-मंगल) 
भमुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 

जनु पाये महि-पाल-मनि क्रियन्ह सहित फल्ष चारि || ( मानस ) 


करलडासह0, ०००+ ७०० 


चहुँ प्रकार जेंबनार भई बहु भाँतिन्ह 


भोजन करत अवधपति सहित बरातिन्द | . ( जानकी-मंगल् ) 
पुनि जेंबनार भई बहु भाँती ।...... ... -«-। 

पं 4 >< ३ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई।........... . | ( मानस ) 


ऋिधााआआ2 ९८4०५ शक अनेक “किक, 


देहि गारि बर नारि नाम लेै दुहुँ दिसि। 

जेबत बढ़ेड अनंद, सोहावनि सोनिसि। ( जानकी-मंगल ) 

जेबत देहि मधुर धुनि गारी | लै ले नाम पुरुष अरु नारो॥ 
ह हर ह( २ 

जेवत जो बढ़यो अनंद सो मुख कोटिहू न परे कह्यो | ( मानस ) 


५७७७०७४०७७४ आओ 


नय भाद मागध संत जाचक जद्त प्रतापहि ब्रनहीं | ु 
सानंद भूुर-इंद मनि गज देत मन करष नहीं । (जानकी-मंगल ) 
देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 
जनवासेहि गवने मुदित,...... ... .«- ॥ (मानस ) 


करि करि. बिनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह। ु 
जनक कीन्ह पहुनाई अगनित भाँतिन्द || ( जानकी-मंगल ) 


२३६ 


तुलसी के चार दत्त 


| राखहिं जनकु सहित अनुरागा || 
नित नूतन आदरु अधिकाई । दिनप्रति सहस भाँति पहुनाई॥ 
( मानस ) 


सकल चलन के साज जनक साजत भये। 

भाइन्‍्ह सहित राम तब मूपभवन गये ॥ . ( जानकी-मंगल ) 
तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानु-कुल-केतु । 

चले जनकमंदिर सुदित बिदा करावन हेतु ॥ ( मानस ) 


सामु उतारि आरती करहि. निछावरि। 
निरखि निरखि हिय दरप्रहि मूरत सॉवरि ॥ ( जानको-मंगल ) 
करहिं निछावरि आरती महा सुदितमन सास । 
हि मर >< 
देखि रामछबि श्रति अ्रनुराभी |. ....... ...। ( मानस ) 


माँगेड बिदा राम तब, सुनि करुना भरी । 
परिहरि सकुच सप्रेम पुलकि पायन्ह परी ॥ (जानकी-म गल ) 
बोले रामु सुञ्रवसर जानी |... ... ...... - ।। 


.-« ---. -««। बिंदा होन हम इहाँ पठाये ॥ 
सुनत बचन बिलखेठ रनिवास्‌। . ...... ...॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी |... ...... ॥ ( मानस ) 


सीय सहित सब सुता सोंपि कर जोरहि | 
बार बार रघुनाथहिं निरखि निहोरहि ॥ [( जानकी-म गल ) 
करि बिनय घपिय रामहें समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 

( मानस ) 


“तात तजिय जनि छोह मया राखबि मन | 
अनुचर जानब र॒ ॥2 सहित पुर परिजन ||”? ( जानकी-म गल ) 


जानकी-मंगल २३७ 


परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी | 
.०-००० ०० «| निज किकरी करिमानिबी ॥ ( मानप्त ) 


_न्‍ममकपाता धन अपकना परा०भारममपातरपत-.. पथ #ाक+रट का, 


परेठ निम्तानहि घाउ राउ अवधहि चले। 

सुरगन बरषहिं सुमन सगुन पावहिं भत्ते | ( जानकी-मंगतल् ) 
सुर प्रसन बरघहिं हरप्रि करहि अपछुरा गान । 

चले अ्रवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ (€ मानस ) 


उाााा७०००० धरा प्र पदक 4००क००मतमाममत, 


जनक जानकिहि भेटि सिखाइ सिखावन | 

सहित सचिव गरु बंधु चले पहुँचावन | (जानकी-मंगल ) 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी ।,.... ... ॥ 

बहु बिधि प सुता समुकाई ।......... -. 

भसुर सचिव स॒ ।ाजा | संग चले पहुँचावन राजा || ( मानत ) 


प्रेम पुलक कह राय “फिरिय अब राजन” । 
करत परस्पर बिनय सकल गुनभाजन ||. ( जानकी मंगजल्ल ) 
,.. ००००-०० - | फिरिश्र महीस दूर बड़ि आये।। ( मानस ) 


बिलग न मानव मोर जे! बोलि पठायठ । 
प्रभुप्रसाद जस जाति सकल सुख पायड ॥ (जानकी-मंगल ) 
अपराधु छुमिबो बोलि पठए बहुत हों. .... - । 


२५ ५ 2८ 
सनबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भए ॥ (,मानस ) 


न्‍सयरकामारफपे-न 2३ ।पसपरन८मावााथारन+, एपं्भकुम;+करएमफाक, 


पुनि बसिष्ठ आदिक मुनि बंदि महीपति | 

गहि कौसिक के पाँय कीन्हि बिनती अति || ( जानकी-मगल ) 
मुनिमंडलिहि जनक सिर नावा। .. .... ««««««॥ 

है. है £ ह 

कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई [| .......-». ।॥ (मानस ) 


२४८ तुलसी के चार दल 
भाइन्ह सहित बहोरि बिनव रघुबीरहि | 


गदगद कंठ, नयन जल, उर धरि घीरहि।  ( जानकी-मंगत् ) 
सादर पुनि भेंटे जामाता | रूप-सीज-न-निधि सब श्राता ॥ 
( मानस ) 


जनि छोह छॉड़ब बिनय सुनि रघुबीर बहु बिनती करो। 
मिलि भेंटि सहित सनेह फिरेउ बिदेह मन धीरज धरी ॥ 
सो समी कहत न बनत कहु सब भुवन भरि करना रहें | 
तब कीन्ह कोसलपाीत प्रयान निसान बाजे गहगहे || 


( जानकी-म गल ) 


न . | करें वर॒ विनय ससुर सनमाने ॥ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिर नाई। फिरे महीसु .....॥ 

२५ २८ २५ 4 

चली बरात निसान बजाई। ........... .- ॥ ( मानस ) 


एहि बिधि ब्याहि सकल सुत जग जस छायऊ | 

मगलोगन्हि सुख देत अवधर्पात आयउ || (जानकी-म गत) 
बीच बीच बर बास करि मगलोगन्हि सुख देत | 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची अइ जनेत ॥ ( मानस ) 


होहिं. सुमगल सगन सुमन सुर बरषहि । 

नगर कोलाहल भयउ नारि नर हरषहि । (जानकी-म गल ) 

पुरजन आवत अकनि बराता | मुदित सकल पुल्॒कावलि गाता ॥ 
( मानस ) 


चोके पूरे चार कलस ध्वज साजहि । 
बिबिध प्रकार गहगहे बाजन बाजहिं ॥ __ (जानकी-म गल) 


जानकी-मंगल २३६ 


निज निज सुंदर सदन स्वारे, हाट बाठ चौहट पुर द्वारे। 

गली सकल अरगजा सिंचाई, जहँ तहें चौके चारु पुराई॥ 
> <्‌ ५ 2५ 

बिविध भाँति मंगलकलस गशह शह रे संवारि। (मानस ) 


अंदामदकसप( घ०&०ग७»नन्‍>»ऊकक  पिंिनेकसनलनन»क 


बंदनवार बितान पताका घर घर | 
रोपें सफल सपत्लव मंगल तरुवर | ( जानकी-मंगल ) 
बना बजार न जाइ बखाना | तोरन केतु पताक बिताना ॥ 
हि 2 ८ है 
बंदनवार पताका केंतू । सबन्हि बैंधाये मगल़ हेंतू॥ 
€्‌ 
सफल पूगफल्ल कंदलि रसाला। रोपे बकुल कदब तमाला ॥ 
( मानस ) 


मन मुदित कौसल्या सुमित्रा सकल भूपति-सामिनी | 
सजजि साजि परिछन चलीं रामहि मत्त-कु जरगामिनी ॥ 
( जानकी-मंगल ) 
.-ै दरद दूब दधि अच्छुत माला॥ 
है ८ >( 
मुदित मातु परिछनि करहिं, बघुन्दह समेत कुमार। ( मानस ) 
बधुन्ह सहित सुत चारिउ मातु निहारहि । 
बारहिं बार आरती मुदित उतारहि ॥ (जानकी-मंगल् ) 
बधुन्द समेत देखि सुत चारी। .. ... ॥ 
० 2५ २५ हर 
बारहि बार आरतो करही।... ...... ॥ (मानस ) 


अल अशाााल५क-न,...विधानवननल-भ»-कभन-नः क्‍०«-कप 5, 





करहि निछारवरि छिनु छिनु मंगल सुद भरीं। 
दुल॒ह दुलहिनिन्ह देखि प्रेम-पय-निधि परीं।| ( जानकौ-मगल्ल ) 
वस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 

( मानस ) 


२४० तुलसी के चार दल 


देत पाँवड़े अरध चलीं ले सादर | 

उमगि चले आनंद भुवन भुईं बादर ॥ ( जानकी-मंगल ) 

सा अरघ पार्वेड़े देत। 

--- »»«---- पलीं लिवाइ निकेत।॥ ( मानस ) 

नारि उहार उधारि दुलहिनिन्ह देखहिं। 

नेनलाहु लहि जनम सफल करि लेखहिं || ( जानकी-मंगल ) 

सिबिका सुभग औरोहार उधारी | देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी |॥ 
( मानस ) 





तँ 


जाचक कौन निह्ाल असीसहि जहाँ तहोँ। 
पूजे देव पितरसब राम-उदय कहेँ || ( जानकी-मंगल ) 
जाचक सकल्ल॒ ,जाचक कीन्‍न्हे| .. ...॥ 

ह..श 


4 ३ 
देव पितर पूजे बिधि नीके।......... .-०। (मानस ) 





नेगचार करि दीन्ह सर्बाह पहिरावनि | 
समधी सकल सुआसिनि गुरुतिय पावनि ॥ (जानकी-मंगल ) 
बिप्र॒धूं सब सूप बोलाई। चेल चार भ घन पहिराई॥ 
बहुरि बोलाइ सुआ्राप्तनि लीनन्‍्ही | रुचि बिचारि पहिरावनि दौन्ही | 
( मानस ) 
उपवोत ब्याह उछाह जे सिय राम मगल गावहीं | 
तुलसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिनु पावहीं | 
( जानकी-मंगल ) 
उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
बैदेहि-राम-प्रसाद॒ ते जन सबंदा सुख पावहीं ॥ ( मानस ) 
इस ग्रंथ की आलोचना के साथ साथ 'रामलता नहछू”, “बर वे ' 
रासायण', 'पावबती-मंगल' तथा “जानकी-मंगल” की आलोचना 
समाप्त होती है । ये चारा ग्रंथ पूर्वी अवधी में लिखें गये हैं । 
अतएव इस स्थान पर, इन चारों ग्रंथों के आधार पर, पूर्वी अवधी 
के कुछ लक्षण निधोरित करना अनावश्यक न होगा | 


जानकी-मंगल २४१ 


गोस्वामीजी के 'स ओर 'श' के प्रयोग को भी ध्यान से समझ 
लेना आवश्यक है। उन्होंने कुछ तत्सम शब्दों को छोड़कर 
अन्यत्र 'श' का प्रयोग ही नहीं किया | उसके स्थान पर बहुतायत 
से 'स' का प्रयोग है। बिहार प्रांत तक 'श' “स' ही बना रहता 
है। बंगाल में जाकर फिर 'श' हो जाता है और स' को भी “शा 
बनना पड़ता है । त्रजभाषा में भी सत्र 'स' का प्रयोग है। आज- 
कल त्रजभाषा में लिखे जानेवाले ग्रंथों में भी 'श”' केवल तत्सम 
शब्दों के प्रयोग में दीख पड़ता हे । बर्तेमान युग की प्रवृत्ति तत्सम 
शब्दों के प्रयोग करने की ओर अधिक है, अतएवं ब्रजभाषा भी 
इसका अपवाद नहीं। यही कारण है कि आधुनिक ब्रजभाषा में 
पहले की अपेक्षा अधिक 'श' मिल्लेगा | 

गोस्वामीजी की लिपि में 'ख” के स्थान में 'ष” का बहुत अधिक 
प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है. कि उनके समय में 'ष! का उच्चारण 
'खः से मिलता-जुलता था। आजकल इस अक्षर का उच्चारण 
साधारणतया दो प्रकार से होता हे। संस्कृत के अधिकांश विद्वान 
इसका उदच्चा रण, कुछ स्थलों को छोड़कर, 'ख' की भाँति ही करते हैं । 
भाषा के विद्यान्‌ इसका हृचचारण सकेत्र श' से मिलता-जुलता करते 
हैं। जो हो, 'पोडस”, 'षष्ट', “पड़यंत्र! में 'घ” का 'सख की भाँति 
प्रयोग करने से अधिक सुविधा श्रतीत होती है। केवल मागधघी 
प्राकृत को छोड़कर अन्य सब प्राक्ृतों में 'ष” के स्थान में 'स? हो जाता 
है। व्रजभाषा और अवबधी में 'स” की बहुलता का यही कारण 
है। मागधी प्राकृत में '!. के स्थान में 'श' हो जाता है। गुजराती 
भाषा में 'ष), 'ख' में परिणंत हो जाता है; जैसे, 'ऊषा' से आओंखा! । 
गुजरती में यह प्रकृति इतनी बढ़ी हुईं हे कि तालव्य 'शः भी “ख' 
में बदल दिया जाता है; जेसे, 'देशम” से 'देडखा? । 

कुछ भाषातत्त्ववेत्ता 'ष! के 'ख' में परिवर्तित होने का कारण 
शुक्ल्-यजुर्वेद की माध्यंदिनी शाखा को बतलाते हैं जहाँ 'ष” के स्थान 
में 'ख' कह देने की परिपाटी सी थी। 'सहस्रशीषों? इत्यादि मंत्र का 
लश्चारण 'सहस्रशीखो ' किया जाता है। परंतु शुक्ल-यजुर्वेद में भी 
“व? सिद्धांततः 'ष' ही है। संभवा[हे, जहाँ कहीं 'खटकी प्रवृत्ति मिलती 
है बहाँ अन्यजातीय संपर्क हो अथवा परंपरागत अग्रबृत्ति ही हो। 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान से पता चलता हे कि संस्कृत का अष्टः 

फा० १६ 


२४२ तुलसी के चार दल 


यूनान में (0८७ हो जाता हे । इसमें 'ख' की प्रवृत्ति स्पष्ट है । 
कारण कुछ भी हो, गोस्वामीजी के समय में थ! की ध्वत्ति 
खः हीथी। 

'जानको-मंगल” की भाषा ठेठ अवधी है ।.'रामलला नहहछू”, 
बरवे रामायण” तथा 'ावेती-मंगल! की भाषा भी वही है। परंतु 
यह विचार श्रमात्मक हे कि उसमें जायसी की असंस्क्ृृति है।“रसाम- 
जला नह॒छू? ओर “बरवे रामायण' में तो थोड़ा-बहुत साम्य मित्न भी 
सकता है किंतु जानकी-मंगल ओर पार्वेती-मंगल के लिये यह 
कदापि सत्य नहीं । इन ग्रंथों की भाषा, अपनी प्थकता को लिये 
हुये, रामचरितमानस से मिलती-जुल ती है | कदाचित्‌ इसका कारण 
उक्त ग्रंथों का रचना काल्न-विषयक भेद हो। 

उक्त चारों ग्रंथों में जिन कारक-चिह्नों का प्रयोग अधिक मिलता 
है उनका नीचे उल्लेख किया जाता है-- 

हेमल्लतता सिय मूरति मदु मुसुकाइ | 
हेम हरिन कह दीन्‍्हेउ प्रभुहि देखाइ ॥ ( बरवै रामायण ) 


पूर्वी अवधी में कर्ता कारक का कोई चिह्न नहीं होता। कर्म का 
चिह कहे” सब्न्न आया है। इसका अधिक आम्य रूप “काँ?, जो 
जायसी में अधिकता से भित्षता है, इन ग्रंथों में कहीं भी प्रयुक्त 
नहीं है। 
तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय | 
बड़े भा१ग अनुराग राम सन होय॥ ( बरवे रामायण ) 
करण कारक का चिह्न सन! अधिकतर प्रयुक्त हुआ है; 'सों! 
ओर से' नहीं आये हैं । 
सब कह गिरिबर-नायक नेवति पठायठ। (पाव॑ती-मंगल ॥ 
संप्रदान कारक में कहे का प्रयोग सवेत्र है। के अथवा कॉ” 
क्वा प्रयोग नहीं के बराबर हे। 
अपादान कारक के चिह्न “'तई अथवा वर्तेमान से! का प्रयोग 
इन ग्रंथों में बहुत कम हे | ति' का प्रयोग प्रायः सित्नता हे । 
तप, तीरथ, मख, दान, नेम, उपवास । 
सब ते अधिक राम जपु तुलसीदास | ( बरवे रामायण ) 
मुनि मनसहु ते अगम तप्पन्हें लायहु मनु । ( पाबती-मंगल ) 


जानकी-समंगल २४३ 


संबंध कारक के 'कर', के, 'के? और 'कर' का घिसा हुआ 
“(क्र ये सब चिह्न मिलते हैं । 
रामलला कर नहछू गाइ सुनाइय हो | ( रामलला नहछू ) 
गहि कोसिक के पाँय कीन्हि बिनती अति | ( जानकी-मंगल ) 
बोरेहि के अनुराग भइड बड़ि बाठरि। ( पावती-मंगल ) 
कटि के छीन बरिनिआ्राँ छाता पानिहि हो | ( रामलला नहछू ) 
देखहु आपनि मूरति सिय के छाँह। ( सत्रीलिंग का रूप ) 
( बरवै रामायण ) 
जनु राजधानी मदन की बिर्वी चतुर बिधि और ही ( ख््रीलिंग ) 
( पावती-मंगल ) 
कहहु सुकृत केहि भाँति सराहिय तिन्‍्ह कर | ( पावती-मंगल ) 
राम अहहिँ दसरथ के लछिमन झान क्‌ हो। 
भरत सत्रहन भाइ तौ श्रीरघुनाथ क हो। ( रामलला नहछू ) 
अंतिम अवतरण में पल्लिग के लिये भी के स्रीलिंग का प्रयोग 
किया गया है, जो शुद्ध नहीं है। एक विशेष ध्यान देने की बात 
यह है कि जहाँ तक संबंध कारक का विषय है, 'पावती-मंगल' और 
धज्ञानकी-मंगल' में खड़ी बोली के चिह्ों का प्रयोग अधिक हे, पूर्बी 
अवधी के से चिह्ों का कम। अधिकरण कारक में 'मह' और 
“पर दोनों का प्रयोग किया गया हे-- 


सब इंद्विन्ह महँ इंद्रबिलोचन लेखहिं |( जानकी-मंगल ) 
रोम रोम पर उदित रूपमय पूषन।( पावती-मंगल ) 
“हि! का प्रयोग भी लगभग कई कारक-चिह्नों के स्थान पर मित्ञता है । 
गे जनवासेद्दि राउ, संग सुत सुतबहु । ( अधिकरण कारक ) 
( जानकी-मंगल ) 
जनक जानकिहि भेटि सिखाइ सिखावन ( कमकारक ) 
( जानकी-मंगल) 
कारक-चिह्नों के अतिरिक्त क्रियापदों के भ्रयोग में जहाँ सकरमक 
का व्यवहार है वहाँ करना" के स्थान में 'कीन्ह” का प्रयोग किया 
गया है। इसी प्रकार दिना' के स्थान में दीन्ह', कितना के स्थान 
में लीन्ह”ः आया है । 


२४४ तुलसी के चार दल 
हमहिं आजु लगि कनउड़ काहु न कीन्हेड । 
पाबती तप प्रेम मोल मोहिं त्ीन्हेड || (पावती-संगल) 
रामायण में, " 
“जहँ बस संभुभवानि सो कासी सेइआ कस न ।' 
पद्सावत में--'बेठ महाजन सिगलद्वीपी' तथा जानकी-म' गल में--- 
'तह बस नगर जनकपुर परम उजागर एक ही ब्रकार के प्रयोग हैं। 
वतंमान के स्थान पर संक्षेप के लिये केवल धातुरूप ही रखे गये 
हैं। ऐसे रूपों का प्रयोग इन चारों ग्रंथों में अन्यत्र भी मिलेगा। 
अथवा पावती-म गल में-- 
मुनि कह “चौदह भ्रुवन फिरउें जग जहँ जह । 
रामायण में “अहहिं? का बहुत प्रयोग है। रामलला नहहछू में भी 
इस प्रयोग को देखिये-- 
“राम अहृहि दसरथ के।* 
इसी ग्रकार के, नीचे दिये हुये, उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा 
कि शुद्ध अबधी की बोलचाल में क्रिया का रूप कत्तों के 'पुरुष', 
“लिंग! और 'बचन' के अनुसार होता है। सकम क भूतकालिक 
क्रिया में कम के अनुसार नहीं होता, जेसा खड़ी बोली में होता है । 
कोटिन्ह बाजन बाजहि दसरथ के गृह हो । (रामलला नहछू) 
ए अंखियाँ दोउ बैरिनि देहि बुकाइ। (बरवै रामायण) 
मानिकदीप बराय बैठि तेहि आसन हो । (रामलला नहदछु) 
लहेउ जनम फत्त आज़ु जनम जग आइन्ह | (जानकी-मंगल) 
तोरन कलस चँवर धुज बिबिध बनाइन्हि। (स््रीलिंग) 
(पावती-मंगल) 
मध्यम पुरुष के क्रियापद विधि में भी प्रयुक्त हैं | पूर्वी अवधी 
में ऐसा सब त्र होता है-- 
कोसल्या की जेठि दौन्ह अनुसासन हो । 
“नहछू जाइ करावहु बैठि सिंहासन हो। (रामलला नहदू) 
पुँल्लिग में 'एसि', 'एनि! तथा स्रीलिंग में 'इसि! तथा 'इमि' का 
प्रयोग भी इन ग्रंथों में हे--- 
कह्टेसि भवर कर हरवा हृदय विदारि | (बरवै रामायण ) 


जानकी-म गलत २४५ 


गोस्वासमीजी ने जायसी की भाँति एक अकारांत क्रियापद का भी 
प्रयोग किया है-- 
नाथ जिनन्‍्हहि सुधि करिअ तिन्हहिं सम तेइ, हर । 
भविष्य के बक्ारांत प्रयोग सी इन अ थों में हैं-- 
अनुचर जानब राउ सहित पुर परिजन । (जानकी-मं गत्ल) 
राम लघन सम तुलसी सिखब न आन । (बरवे रामायण) 
लेइ' तिइ', ओर जो, तो! दोनों प्रकार के प्रयोग इन ग्रथों 
में मिलते हैं । 
जो पगु नाउनि धोवश राम घोवावह हो | (एकवचन) 
(रामलला नह) 
जे यह नहछू गाबें गाइ सुनावहँ हो | (वहुबचन) 
(रामलला नह) 
जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान । (बरवै रामायण) 
जानकी-स गल! और 'पाव ती-म गत्न' सें तो खड़ी बोली के 
सद्ृश क्रियापद हैं ही, एक-आध स्थत्न पर बरवे रामायण में भी 
उनका प्रयोग हुआ है-- 
“उठी सखी हँसि मिस करि कहि मृदु बैन ) 
अभिप्राय यह कि 'रामलला नहछू? की भाषा ठेठ अबधी हे, 
यद्यपि उसमें मी जायसी की सी ग्रामीणता कम है। 'बरवे रामायण 
की भाषा उससे कुछ आगे बढ़ी हुई है । “गव ती-म॑गल ओर 
जानकी-म गल' के क्रियापद और शब्द हैं तो मानस की ही भाँति; 
किंतु केवल संगीत की सुविधा के लिये ठेठ पूर्वीयत्व का सिंचन है । 
ज्ञानकों-स गल”ः आर पावती मंगल? में, कहीं कहीं पर, खड़ी 
बोली की निकटता तो 'मानस' के भी आगे बढ़ जाती है क्योंकि ये 
दोनों म्रथ 'मानस' के 'परवर्ती' हैं और पूर्वी अवधीपन लिये हुये 
भी परवर्ती हैं । 
इतनी समीक्षा के अनंतर 'जानकी-म गल' की आलोचना भी 
अब समाप्त की जाती है। 


